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मच्छृद-सादहित्य श्रन्य कल्लाश्रों के समान नास्य-र्ला मे 
भी श्रद्युत्तम ₹} भास, कालिदास, दिडनाग, भवभूति, तप, 
शरक, नारायण भद्र ध्रीर विशाप्दत्त प्रादि कई प्रसिद्ध साख्य 
कार हुए ई! सेद ई कि हम इन नाख्यकाये में मे क्यो के 
उत्पत्ति काल श्रार जन्म-म्धान श्रादि के विषय मे, निरशिचत 
शूप से, फुल ऊर नहा सक्ते! तथापि इन वातां के अभाव 
मे उनकी कृतिये की रोचकवा या श्ाकषेण-शक्ति मे किसी 
प्रफार कौ न्यूनता नह अती। 

कालिदास ने पते नारक "सा्तविकाभ्िमिन्नः म भासं 
का उर्लेग्न इस प्रकार किया रै-- प्रथिवयशसा माम 
सोभिल्लक ऊमिपुवादीना भरन्धानतिकस्य वतंमानक्ये कालिदासस्य 
क्रियाया कथ बहुमान ९ श्र्थात्‌ महान्‌ यशच्ी भाम, सौमि- 
रल, कविपुत्र श्रादि कौ रचनाग्र को क्रोडफर चतेमान कदि 
कालिदास की कृति का श्रधिक मान क्यो किया जाता ₹ ! 

उपयुक्तं अवतरण से यट स्पष्ट द कि कालिदास कौ समय 
मास एक प्रसिद्ध नाघ्यरार मासै जते थे। कालिदास 
स्वय उच कोटि को नाश्यकारथे। प्राचीन कचि ने कानि- 
दास सौ उपमा, मापा-माधुयं त्नौर चरित्र चिच्रण आदि कौ 
विणेप प्रशमा फी ई । वाणम ने हिया ₹-- 
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निर्गता न वा कस्य फालिदाप्षस्य क्तिषु । 
प्रतिम वुग्मार्रषुि मञ्ञरीप्पिय जायने ॥ 
र्था जव कालिदाम की सूक्तियां निकनती ई तब 
(न्ट पटने पर) उन, मघु-रम से अरं मछलरिये के समान, 
किसे प्रसन्नता नही प्राप्ठ होती ? 
फिर यह तो प्रसिद्ध ही ₹ कि- 


काव्ये नायके रम्यरतत्रे रम्या शडन्तला। 
तत्रापि च चतुथाऽद्धस्नय जनोक चतुष्यम्‌ | 
म्र्थात्‌ काव्यो मे नाटक मनेहर ई, नाटके से गङन्वला 
मनाहर ‰, णकुन्तला मे भी चौथा अङ्क तधा चोधे ब्रह्ुमेभी 
चार श्नोक मनोहर ह । (देगमो, शङ्कन्तल्ला पृ २५४-५५) 
पाश्चात्य पण्डिता ने भी ऊालिदास की युक्त फण्ठ से प्रशसा 
की है । 'शङ्खन्तलाः को पढकर गेटे ( ©0९})€ ) नै जो कहा 
था उसका श्रगरेजी मे शरो रविदत्त म्‌ यह शअ्रनुनाद किया दे-- 
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सर विलियम जोन्स ने कालिदास को शेकमपियर के तुस्य 
प्राना ह 1 शेक्सपियर मे वट र बह कोई नाद्यकार नहीं 

भवमूति भो उव कोटि फो नाट्यकार ह । जलं कालि- 
दासं कारस लद्य अ्रधवां उ्यग्य शक्ति मै श्रभिग्यक्त हं वहां 
भवभूति का रस वाच्य शक्तिसे ही श्रभिव्यक्तं ₹, ्र्थात्‌ 
कालिदास जहाँ रम गरीर भावकीश्रोर सद्केत करते हे वहं 
भवभूति भ्रपनी बलवती भाषा से ही वण्यं विषय की स्पष्ट श्रु 
भृमि कमने मे ममथं रोते द । रस-निष्यत्ति मे भवभूति 
सिद्ह्म्त इ} उन्होने लिसरस को प्रहुण पिया है उसे पय्‌. 
काष्ठा वफ पर्वा दिया है) उन्तर-रामचरित' मे करुण-रस 
प्रधान है! उमे मानो सूत्तिमती कर्णा का प्रकटीऊरण 
द्श्रा हे) नाट्यमार मै “उत्तर रामचरित्तमेदही सीता कौ 
करुण अवम्धा का वणेन करते दुष्ट लिसा करणस्य मूर्ति- 
स्था शरीरिणो ( ३--४ ) । 

उनके 'मालती-माधव' मे ग्यह्वार-रम प्रधान र्‌ श्रार 'मला- 
वीग्चरित' मे, राम के राञ्याभिपेक तफ मा चरित वर्णन 
करते हए, वीररस को चरम-सीमा पर पर्हुवा दिया र| 

शद्रफ मे ख॒न्छफटिक लिखकर नाद्य-केन्र मे एक नध्रीन 
साग का निर्देण किया ई) महाकाव्ये मे बणिंत्त उपार्याना 
श्रार कथाश्रा फो छोडरर शूद्रक नै सावारण लोकिकं जीवन- 
चरनामे सामग्रो लेकर नाटक कौ स्चनाकी र) उसमें रेमे 
पात्रं जो हमें प्रतिदिन इम सोक मे मिलते | 


। £ | 
नारायण भट ने वौर-रम से प्रोत प्रोत वेणी-सहारः 
लिखा है। इस नाटक मे भीम की प्रतिन्ञा--्र्थात्र्‌ दुर्यो- 
धन कौ जाँ तोडकर निक्त हए रक्त से द्रौपदी की वेणी 
भूँथने की प्रतिज्ञा--का पालन दिखाया गया ह | 
विशासदनत्त का युद्रारात्तसः अ्रपन ठंग का अपूव नाटक 
है। इसका चिपय एेतिहासिक है। इम नाटक मे नन्द 
राजा कौ मृत्यु कं अनन्तर चन्द्रगुप्र के मन्त्री चाणक्य तीर 
नन्द कौ मन्त्रौ रात्तस रा परस्पर नीति-युद्ध वणित ₹। 
इन नाल्यक्रासों के अतिरिक्त श्रीर्‌ भी कई प्रसिद्ध॒ नास्य. 
कारहे। परन्तु खेद रै कि श्राज-रल सस्छृत के प्रचार का 
सभाव होने के कारण साधारण जनता नास्य-कला को इन 
महारथियेो कौ रचनाश्रां का रसास्तादन नही कर सकती । 
रत भने सोचा कि इन नारको का हिन्दी मे, एक ही पुस्तक 
मे, सक्तिप्र ऊथा-रूप से रूपान्तर कर दिया जाय । वैसे ते कई 
नाटकां के अ्रनुवाद हिन्दी में उपलब्ध ह ही किन्तु एथक्‌-प्थक्‌ 
स्पसेयेसवनाटक पटना साधारण न्यक्तिके लिए अज-रल 
छुद्ध कठिन है । श्रत मैने इस 'नाश्य-सुधा? मे सस्छृत के वारह 
नाटको कौ कथाश्रों के सक्तेप में उपस्थित किया है । 
यह प्रयत्न, अर्थात्‌ कथा रूपमे नारको का सत्तेप से 
उपम्थित कग्ना, ऊख नवीन नही ₹है। पेसी ही दा एक 
पुस्तफे पहले भौ प्रकाशित हो चुकौ हं। नार्य-कथाऽखतः 
नाम को एसी ही एक पुस्तक का पहला सस्फरण सन्‌ १८१४ 
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मे प्रकाशित हमा धा। दुसरी पुस्तक शस्पक-रनावल्तीः 
मन्‌ टर्म निश्च्तीथी। दोनों दही पुस्तकोा का जनतामे 
्रादर हमा रै । किन्तु इन दोनो पुस्तरो को र्ग मे न्नाछ्य- 
सुधाः का टम किञ्चित्‌ पथक्‌ ई । 

सास्य-कथाऽयृतमेतो नादरो को “सार पीचकर कथा- 
रूप मे सक्या गया है!” परन्तु इसके ठग मे न्यूनवा यह है 
कि इससे नाटक कौ कथा वास्तविक रूपमे पाठका कं सामने 
उपस्थित नह होती । कथा के रत्स्यकोा, जो त्रन्तिमि भाग 
मे क्षता ई, पदे ही प्रकट कर दने से कथा की गोचङता 
मे न्यूनता श्रा जत्ती दै! फिर श्रपनी मरोर से इतनी मिलावद 
ह कि नाध्यकार कौ वास्तविक कथा, भाव, उपमा, गीललौ दि 
का अभाव सोनेमे यै क्था ज्ियकर उक्त नायकाय कौ 
नाम पर बक्लपूचक अ्रारोर्ख करना र} 

"सूपक-स्नावल्लीः क तेय नाश्यकार फी करति का 
श्मतुकरण करमे का अधिक प्रयत्न कियाद श्रार उसो प्रकार 
नारक मे, श्रङ्को मे बिभागेसे, कथा कौ भी विभक्त कर दिया 
हे! किन्तु कः न्धानों पर ग्रपनी शरोर मे उन्होने अधिक 
भिनावद करदी रै भोर करै स्थानों परनाखक केश््का 
क्रम भी उलट-पुलट कर दिया ह । 

उक्तदोनी पुम्तकोमे श्रन्य त्रुदियां मी दं | नाख्य सथाद 
मे, शङ्न्तना को कथा मे, प्रष्ठ २० पर लिगा ई--५गजा 
प्ये प्या ऊपर जाति घे, च्या-व्यों दूरताक्ं कारण प्थ्णी कं 
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पदाथ छोटे दिखाई देते थे, वडी-बडी नदियां नालियो वं 
समान भासित होती थो | › किन्तु नास्यङार करा श्राशय उस 
सर्वधा विपरीत ई । कालिदासनेतो इस ण्य का वद 
वर्गान किया ह जहां दुष्यन्त, मातलि के साथ, इन्द्र को शः 
का माश कर पृथ्वी ङोल्लंटस्हेये। सा यद्‌ याच्य होन 
चाहिए धा--“ज्यो-ञ्या दुष्यन्त स्ाकाश-यान से नीचे उतर: 
प्राते थे त्यो-्त्यो वै नदिया, जो पहले सूच्म दिराड पडतं 
थी, विस्वृव दिखने लमा -}\ 

उसी प्रसार 'मालविकाञ्निमित्रः की कथाम प्रष्ठ ५० पः 
मदनिका चर वक्ुल्ावलिका लिखा है । परन्तु मदनिका स 
नाम सारे मालविकाभचिमित्र मे कहो नहा आया । वास्तव मे 
मालविका द्येना चाहिए था। 

(रूपर रतावली, मेँ एक तो यही च्रुटि है कि इममे केवले 
पांच नाटको की कथां ह्‌। परन्तु इसके लिए दोप नही 
दिया जा सता) इतना दी कदा जा क्षता रै कि भ्रन्धे 
प्रपूे ३, किन्तु अन्य चटिया अवश्य ईइ । पभुद्रा-रात्तम 
की कथा के दृमरे ्रङ्क में, प्रष्ठ १३ पर, लिखा है--“चाणक्य- 
बहुत अच्छो वातदहै। वे उत्तर क्रियातो स्वय करदे, श्रर 
श्राभरण आदि मेरे पास भेजर्दे। मँ उन्हे सुयोग्य शरीर सुपातर 
ब्राह्यणो मे बाट दंगा ।» यद कथने वास्तव मे पटले अङ्क मे है। 
यह टेर-फोर इस कारण द्म्मा रौ कि लेक नै पत्ता अहु 
नाटक की प्रस्तावना, जो दमप्ष्ठांकी है, रख दिया है, 


( ७ 

मूल नाटक कं आवार पर्‌ इस प्रकार होना चाहिए धा-- 
“चाणक्य सै ऊह! णोखातच्या । हमारी रार से वृषल से 
कदा--टोर है, तुम लाकिक व्यबहासं से परिचितश।! से 
जैसा चाहो, कशे । किन्तु पवैतेष्ठर के धारण किये हप 
वह्ुमूदय श्रभिषण गुणिय को दही देने चरिर्पे। से स्वय 
ही परीति गणी व्राह्मणं फा मेजता हँ 1" 

सी प्रकार पृष्ट श्य पर लिखा है--खाणक्य मे शाङ्गरव 
मे कहा--पतुम म्रभी जाकर भागुसयणा मे कहा कि सिद्धा 
यंस श्यी शक्ररदास कए पकड लाये 

गाङ्धं०-- "मदाय, मारुसयण्‌ ते पले दी भाग गया 

चा० (शार मी कद्ध दाकर) -- “सच्छा, भद्रमट, पुरुपदत्त, 
डिगुरात्त, बरार शरीर राजसेन ्रादिमे कटी किवही नेर 
जाकर उन दामैः को पकड लां 

शाङ्ग ०---'मदाराज, येतो समी पहले ही मे माग 
गये र 1) 

यँ शाष्स्व का उत्तर देनो स्थाने परटीकनहीं दिया 
गया } क्या बह परल से हो जानताथा किवं मागगयेदू? 
यदि वह्‌ यह जारवा रतातत इतने महर कौ सूचना पहने 
ही गुरकान दे देता! बवास्तचवमे हाना यदवचादिएथाकि 

बह्व याहर जाकर पतता गाता ₹ श्रार तव गुरष् यदह्‌ मृचना 

देता है} श्मभ्नु, यट मचरै कि लेखक ने स्थानामावसेरमा 
लिया ₹ परन्तु पिर्भी भावम श्नन्दरन श्रारे देन चादिष्ट चा। 
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“मुद्रा-रत्तसः फो ही कथामे पृष्ठ २२ पर लिखा ई- 
$यनागार कौ तरतवन्दौ के नीचेसंच्यूटियां चावल के 
दाने लिये चल्ली श्रार्ही दं} वास्तवमे नाघछ्वरार नै यलं 
लिखा है--“किसी दौवारकेचिद्रमे मेचौरियोाकीष्ड्किको 
रन्न को ऊण लिये निफलते देखा ।” 
फिर इसी कथा में पृष्ठ २५ पर ल्िखा है--रात्तस नै 
विराधगुप्र से पृदछा--“्चवाणक्य श्रार चन्द्रगुप्त मे वियेध-भाव 
उत्पन्न करने काजो प्रयत्न किया गया घा, उममे कुह मफ- 
लता हई 2 इसे वाक्य का भाव मूल मे सवधा भ्रजुपलन्ध 
है! कहा किसी सद्ुतद्वारा भी इसकी कटपना नही हो 
सकती ¡ वास्तव में राक्तस ता शकटदास शरीर सिद्धाथंक को 
विश्राम के ल्लिए भेजकर यो कहता ह कि भित्र विराधगुप्त। 
शेष वृत्तान्त कहो । क्या चन्द्रगुप्र की प्रजा हमारे प्रयते सें 
सहमत दहै ? तव उसका उत्तर देते दए करभफ वताता है कि 
चन्द्र चाणक्य पर, मलयकेतु कं भाग जानेस, रुशटे श्रार 
चाणक्य भी मति गं से श्रसहन करता हुश्रा वार-वार ग्राज्ञा- 
भञ्च से चन्द्रगुप्त की पडा बढाता ह । 
फिर इसी कथा में प्रष्ठ ३५ पर लिखा है-““करभकर ने 
कन्त कि परापर प्रशसा कस्ते हुए राजा ने चाणक्य कौ पद्‌- 
च्युत कर दिया । यह्‌ सवाद सुनकर मल्यकेतु ने कदहा-- 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्न रात्तस पर बहुत श्रद्धा रणते हं। इस प्रर 
भारुरायण वेला--यह तो इस घटनासेश्रौरमो स्पष्ट हो 


{[ < | 
गया ! कोसुदी-उत्सव के सम्बन्व मे चन्द्रगुप्त ग्रोर चाणक्य 
मे जो कदा सुनी हई थी, बह सव करभक ने ऊह सुनाई 1" 
वास्तव मे करभ कीमुदी-मष्सव का समी दृत्तान्त सुनाता 
ह श्रौर उसी वार्ताह्लाप मेँ यहु बताता ई कि ्मापङी प्रशसा 
करते हुए याजा स चाणक्य को पदच्युत कर दिया रै । पद. 
च्युति का इतना समाचार करभक पहले हौ र्त से नरह 
कता । अन्यथा, स्या यही आश्य रक्तसकाधाकिजो 
करभक श्राति री उमसे यह कदे? रान्त्सको तो इसका 
प्रामासमीनथा 
इसी कथा मे पठ ३७ परिखां कि “्याक्षमनै मेरे 

द्वस विषकन्या ऊ प्रयोग करके मदासाज पचत कौ हत्या 
कराई थी |: मूल-नाटक के आधार पर “मरे, गन्द नहीं 

आ सकता । वास्तवं मे श्राणय यह ₹ई--५मं मन्दभाग्य 
पाट्लिपुच्रमे स्हवा था! रात्तस से मित्रता हो गद्‌। उस 
समय रन्तसनेगुप्ररू्प मे विपन्या फे प्रयोग सं रजा 

पर्वतेश्वर कौ हस्या कस्वा दौ |? यदि पग सै पर्वेतेश्धर फा 

मायदोताते क्या वह इस प्रपराध का पवेतेश्वर के पुत्र 

छ खामने ही स्वीफार करता? चैर यह तो हम जानते 

ही दं कि बट वास्तवे चाणक्य का गुप्तचर धा, उसक्षे कमै 

सं उस्ने चाहे एसा किया भी ले परन्तु उमके मुख मे मलय- 

सतु षे साममे दही अपराधे स्वीकार रसानां कठिनना से सम्फ 

मे नियोभ्य रई) 
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इसी प्रकार “रत्रावली" कीङ्थामे पठ ६ पर कु 
दोप ह । लिया रै--“उद०--यह (चित्र) किमने वनाया रै 
यह्त मेने नहं देखा ।' यर उत्तर मूल क विपरीत है । मूल फे 
श्रावार परतो यह उत्तर हु--गजा ने सुस्कराकर रानीसे 
कहा--कु्ध श्रार शद्धा मत करो । त्रपनी कपना से ही फाई 
षसौ कन्या उद्भितकरदी दहे, इसे पहले देष्वा नही । “इमैः 
का तात्पयं चित्र से नहों ई, घरश्च सागरिका मे। 

“मूले मालती-माधवः नाटर्मे दस श्रह्रु है। परन्तु 
इम पुस्तक मे त्राठ दही अ्रह्ु दिये गयेदहे। रन्ावलीतो ३१ 
पर्ठोमे रे प्रोर यहण्४प्रष्ठो मे, जव कि यत्त गनावली से 
छत वडाहीहे। इस कथामे वहती रैरे-फोर हश्मा रे। 
नाछ्यकार ने माधव को मालत्ती को प्रथम देन होने का वणेन 
श्रगले टश्य मे किया द, परन्तु इसमे वह प्ले ही लिख 
दिया गया ङ | 

उत्तर-रामचरितः फाकथाम पृ १ ३६ छीर १३७ पर, 
एक वार्तालाप मे, दशरथाय भी सम्भाषण कराया रै। 
किन्तु उत्तररामायण की कथा में दशरथ वार्तालाप करने क 
स श्राय ? वास्तव मे यहां जनक का नाम रोना चाहिए । 

'शङ्कन्तला, कौ कथा मे पृष्ठ १८५ पर लिखा हे-““सानु- 
मती अदृश्य हाकर महाराज के न्त पुर में ग । वहं उसमे 
महाराज को शङ्रन्तला के पिरह मै श्रस्यन्त व्याङ्कल दशा मे 
देखा । उसने यह भौ सुनाकि इम वपं महाराज,की श्राज्ना 
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से बमन्तोत्सव भी वन्द हे 1 यह राशय भूल नाटफ को 
प्रलुमार चदहौ रे वास्तवमे सायुमतो, कन्युङद्रारा दा 
दासय को उर्पव के निषु पुष्प चुनने से मना किय जति 
समय, जान लेती ई कि वसन्तत्मव राजा नै बन्द कर दिया 
1 दममे सानुमती की इच्छा राजाफो देखने की ई । 
अकस्मात्‌ राजा वहाँ उयानमदहीजञ्रा गये फिर यहांजो 
नश्य द्र वह अरति मनर ₹ै। शकुन्तला का चिन्न देखकर 
दुष्यन्त दु स्तिरा रटेयथे) धनमित्रकोनिसम्वानष्व्युसै 
उसकी धन-सम्पत्ति के राजकोय कोष मे मिक्ता लिये जामे के 
भावमेराजाकादुखच्रीर तीव्रे हा गथा “रूपस-रन्ा- 
चली-कार ने इमे सवंधा खोड दिया र! 

मी कई चरुदियां देखकर मने नासय-सुधा पुम्तक क्तिखी 
रै] मने दसमे कथा-रूपमे नाच्यरारकी कथा कार्ययोकौ 
त्येदही स्पनेका प्रयत्न कियादै। रहँ, भाषा फो रेटि मै 
प्रथवा कथा-ह्प देने कौ उच्छा से कदा-कहौा फिल्चित्‌ 
प्रिवत्तेन अ्रवश्य हुश्रा रै} परन्तु कथायामाव प्रादि मे 
किसी प्रार्‌ का श्न्तर सटी अने पाया । यधासम्भदे किसी 
ह्रु फा कोई भी दृश्य नरी छोडा गया ई, क्योकि उसका 
मी सम्बन्ध मूत्त कथा के साथ रहता ₹ ! जदा जँ ऋअद्यु- 
तम उपमा, गिच्ता तथा भ्रन्य प्रकार क उत्कृष्ट वाक्य अधवा 
श्लोक मित्ते ई, उनका भ्राशय पुस्तक के चिस्तार क अनुसारः 
लिख दियादै। क्यङि नाद्यकार की मरत्ता केवन्त रोचक 
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कथा पर डी श्राध्रितं नटी रहती, उपमा पदि अन्य तिषय 
भीदरसे जाप दह । 

ऊथाश्रो चे विवार सै पुस्तक केद भागकर दिये गयं 
ह] नारको के निर्माण-राल का विशेष ध्यान नी रक्पा 
गया है । विपयकीदषिसेदो तीन नारेर उचित स्थान पर 
नहा रक्से जा सके। प्रस्य भाग मे भिन्न भिन्न पचि नाद्य 
कासे कौ स्वनामा को कथार्द ई । पहले भाग मे छोटे विस्तार 
कौ कथार्पै रक्व्वी गृद्ध] इन कथा कौ म्रन्त में रामायण 
केदो नारको को, अर्थात पूर्व शचीर उक्तर-यामायश कौ, कथा 
सन्निविष्ट की गई हे । दूसरे मागमे भी पोच भिन्न-सिन्न नस्य. 
कासे की उच्छृ स्चनाग्रो की पोच कथाएं ह । पले रामायण 
यरीर महाभारत के नाटके कौ कथा हीह] प्रथम भागम, 
ऊुच्छ ही ब सै उपलव्य हुए, 'स्वप्नवासवदत्ताः ओर `छन्द्‌- 
माला" नाटकं की कथार्पैं रक्खी गड ई। स्वप्नवासवदत्ता 
मद्ाकवि भास की सचना बताई जाती रै । कन्दमाला श्राचाय 
दिडनग कौ कृति रै जौ कालिदास के प्राय समकालीन माने 
जाते हे । श्रत ये उत्तर-रामचरित कं कन्त भवभूति मे पहले 
हुए घे । कुन्दमात्ता की भी कथा, उत्तर-रामचसिति के समान, 
उत्तर-रामायण के आधारपस्री रहै। देनी नाटकौ को 
पटकर पाठक जान सकते ह कि भवभूति दिड्नाग से की 
तक प्रभावितहुए ये) 

इन दे भागो मे, स्थान के अभाव से, मे मालती-माधय 
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ओर मृच्छकटि नादरो की कथां नहा स्य सका। यदि 
मेरा यह प्रयन्न सफल हन्ना तो इन दोनों नारका कौ कथा, 
जा ल्लिखी रक्सो ह, अन्य नाटकों कौ कथा के साध, 
उपस्थित करू मा | यह पुम्तफ़ बडे अल्प समय मे लिखी गई 
ई । इसको छपाई भी शीता मै हई है । सम्भव ई, कतिपय 
भूलि स्ह मदद) इसके लिए चमा-प्र्थ द| 

प्मन्त मे मै स्वर्गाय राजा ल्दमणसिह, पण्डित सस्य. 
नारायण कविरत्र श्रीर रायवदादुर लाला सीदायास, बी० ए० 
का धन्यवाद्‌ देता दह जिनके कतिपय पयो को मैने इस पुम्वफ 
मे उद्धुत किया है । प० उद्वशकभट्रजीने ङ्च पयो का 
मेरे लिए ग्रलुबादं किया हे} मे उनका मी वन्यवाद्‌ करत द} 


लाहौर ८ 
दिसम्रर, १६३२ शना 


दसरा संस्करण 


दरस पुस्त क अनत मै शअरच्छधात्रादर फिया र} “पाव 
टिकस्ट बुक कमटो" ने मन्‌ १६३ मे इस पुस्तक पर्‌ २००) 
रुपये पारितोषिक दिया था ¡ इम पुस्वक करटेग, शैली श्रादि 
से प्रभावित होकर ऊ मि्रो नै अनुरोध किया फि इसका एक 
सस्छृत-सम्करण भी निकाला जाय । यत वपं मन्‌ १६३१ 
से सस्छत-सष्यरण भी प्रस्यश्वित्‌ कर दिया गया! सम्भूत 
सरणः का नाम "साशयकथामछरी)' ₹ } इस सच्छत सम्कर्ण 
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प्रर ना्टय-सुधा मे वहत कम अन्तर हे । सस्छृत सस्करण मे 
मेने सूल पद्य भी उदुधरत कर दिये हँ । सस्छृत-मम्फर तैयार 
करते समय कुह वाते रौर भौ समी थो । उनके अ्रनुसार श्रव 
इस पुस्त का सशोधन किया गया रहै। कुड म्थलली पर 
शरह्वाररसमय क्रु शब्द रद गये] इल मवको अर हटा 
दियादै। मूल नाटक के श्राधार्‌ का विचार र्यते हुए कुछ 
स्थलो का भी सणोधन कर दियार। मे उन संव सस्थान 

हादिर धन्यवाद देता द्र जिन-जिनने इस पुस्तऊ को 
पाछ्यक्रम मं नियत कर लेक का उरसाह बढाया हे | अन्यथा 
इतनी जल्दी अभी दूसरे सस्फरण फी आवश्यकता न होती । 
पजाच-यूनिवसिंटी ने इस पुस्त को दिन्दीभूषण तथा इन्टर- 
मीडियेट फी लडकिये के हिन्दी कोसंमे नियत किया रहे। 
यू© पी० के शिन्ता-विभाग ने इसके दानो भागो कौ रफग्लो- 
वनाकूलर सफलो कौ सातवी श्र!र आठवी कनाम ऊ लिप 
स्यीकरव किया र| 

सुभ राशा दै कि अव नाच्य-सुधा पुभ्तक गीर भौ 

अच्छी प्रमाणित होगी | 


केलाशनाय 


लार ॥ 
१<-७- ३६ 


तीसरा सस्रा 


एक वर्षके भीवरही इस पुम्तक का तीमसया संस्करण 
निमालना पडा) सै इस पुस्तक के प्रेमियेः कं निकर कृतज्ञ 
रं कटो-कही कु परिवतेन किये ह । इसी पुस्तक को मभ्रत 
सर्फरण (नाद्य फथामखसीः का भी यथेष्ट त्रादर ट्र हे। 
यरे पुस्तक नागपुर यूनिवसिवंटो कौ “घौ० ए० मानसं शरीर 
"प्राज्ञः परीन्ता्नो से पाठय पुम्तक नियत्त हो चुकी रे । आशा 
हं जनता नास्य सुधा कौ ग्रीर श्रपनायेगी ) 


लादैर 4 
॥ कलासूनाय 


६०--६--३७ 


कथा-सृची 


प्रथम्‌ भाग 
एठा 
नात्य-स्था ौ 
( १) स्वप्र-वामवदत्ता र 
(२ ) मात्तविकाग्तिमित ॥ 
(३) विक्रमोवगी ठ 
( ट) प्रिय-दधिका ॥ 
६५ ) नागानन्द ॥ 
(६ ) महावीर-चरित १ 
(७) कुन्दमाना 
ह्ितीय भाग 
> 
(८) शङ्न्तला . 
( & ) उन्तर-रामचरित 4 


(१०) वेणी-सहार 
(११) रनाचली 
(१२) मुद्रा-रा्तस 


प्रथम माग 


नासय-सुधा 
(१) स्वभ्र-वासवदत्ता 


( १ ) 


मायाज उदयन केोशाम्बौ के णक प्रसिद्ध राजा थे । 
इनकी रस्यन्त श्रिय रानी महाराज प्रयोत फी कन्या बासबदनत्ता 
थी। उसकप्रेममे लीन देकर अन्त में इन्दूनि राउय-भार 
श्रपने मन्यो पर दछाड दिया] सन्त्ये श्रपते कौ राऽय- 
शधि के लिण उत्तरदायी समशफर, इसी फो निमित्त, प्रयस्‌ 
सोच-निचार मै एक उपाय निपिचत किया। छम दाय 
खे श्रनुभार काय श्रारम्भ कर दिया गया] 
सन्ती यैवगन्धरायण ने सन्यासी का वेप धारण फिय 1 प्र 
चामवदत्ता ने श्राचन्तिका का] उसके पश्चात्‌ दने मगध 
सी श्रोार चल पड़! मगध को निफट एकर तपापन भं 111 
पुरुषो फे "हये, दथे' ` णच्द सुनाई पडे! इष प्रपर्गििण 
।तिरस्फार मे इन्दं सेद श्रा, वासनेदत्ताकोते प्रगमर श्र 
हरा) यौगन्धणयण नै खज्क ककर उसे धोरज “ 
मन मे दैवताश्ना ` ` हो जाता 
५९, ये सुख दुख > यूसते रजे 
राजपुर फ 
ष्ल्चुफौ मे 


॥॥ 


सदस 


ई -() 





सघद्न्ता 


वा 


स्वप्न-बासवदत्ता ३ 


तापसी एक दासी से पृष्र्ही थौ कि इसफे विवाह की कीं 
वातचीत हद रै या सही | 

दासी--सं, माता जी । उजयिनी कौ राजा प्रयोत ने 
प्पे पुत्र केलिए कहल मेजा ₹ै। 

स उत्तर सँ वासवदत्ता फो विधोप हषं द्ृश्रा] बहु 
मनमे कटनेकषगीकित्तये ते यह श्रपनी दही हो गर। 

तापसी--टीमु दहे! इसङी सुन्दरता वडे मान फे योग्य 
रै}! दोना राजक्रुन श्वि प्रसिद्ध दह! 

इस विपय मे उदासोनवा प्रकट फरने के लिए पद्मावती 
ने कञ्चुकी से पृद्धा--भ्राय । कोई पेम मुनि देखे ह जिनकौ 
प्रभ पृश कर रै श्रनुगृदीस हाऊ ? आप तपम्बियो से निषे 
दन करे कि उन स्या-क्या चाच्छित रहै! ज्ञात टो प्र्‌ 
वह्‌ पणं किया जाय । 

कञ्चुकीनेरेसीदीघाषणा कर दी यरे स्रवम्‌ 
यैगन्धसेयण के हाच लया } वरे कञ्चुकी से बोला--'मेरी 
छठ इच्छा रै} यद सुनकर पद्मावती ने च्रपना सपोवनमें 
श्रानां सफलं समक्ता । 

कञ्चुकी मै यगन्धरायण से पृद्धा--्रापकौ क्या 
इ्च्छार! 

यैगन्धरायण--यर मेरी बहन ₹ । इमका पत्ति परदे 
गयार] मेदी दइतमीरी इच्छाद्े कि राजङन्या इमे कु 
खमय तक अपने पास रन्त) 


२ सास्य-सुधा 


लह, निकफाल्ञा सत । यों से भी निकालते दयो इस राजा 
की श्रकीतिं रोतीद] नपस्वियो के साध कठोर न्यवहार 
करना उित नहं | नगर के कलह श्रादि से वचने कं लिए 
ये महाुभाव वन मे सहते ह्‌, यहां भी त॒म कष्ट देते हा । 
कञ्चुकी फो इन मावोको देखकर निशष्धु ए मन्त्री 
यागन्धयायण, वास्तवदनत्ता-मददित. उसकी शरोर बढ गयं। 
या†गन्धरायगा नै राजपुरुषो कं दूर हटाने का कारण पृ । 
कञ्युरी-सुनिए, ये महाराज दशक फी वहन पद्मावत 
हे । श्रपनी माता महादेवी के दर्भन के लिए तपोवन श्रा 
थी! श्रव उनकी श्राज्ञा से राजगृहको जा रही रह । श्रा 
दस श्राश्रम मे, विश्राम करने का विचार है। श्राप निभय 
होरूर त्रपना कार्यं करे। सोई वाधा नहीं होगी। यह 
राजकन्या धर्मप्रिय है| इसे कुल का व्रत ही एेसा है । 
योगन्यरायग ने श्रव मन मे सोचा--यह मगथराज की 
पुत्री पद्यावतती है जो पुष्पकभद्र श्रादि उ्योतिपियो के कयना 
लुसार "हमारी रानी होगी? । हमारे स्वामी कौ खी रोने कं 
कारण उसके प्रति हमासै श्रतीव भक्ति उत्पन्न रो गद है 
चासवदत्ता--“ाजकन्या दैः यह सुनकर, उसकं प्रति 
सुम्मे श्रपनी बहन का-सा स्मेह उठ रहा ह । 
अरत यौगन्धरायण शरैर वासवदत्ता को अवं पद्मावत 
के देखने की इच्छा हई । दानो पद्मावती की शरोर वढ 
गये ! पद्मावती उस समय एक तापसी के निकट बैठी थी 


स्वप्र-वासवदत्ता ३ 


तापसी एक दासी से पृछ रही थी कि उसके विवाह की करीं 
बातचीत हद ह या नह । 

दासी-हां, माता जी 1 उल्यिनी को राजा प्र्योत नै 
अपने पुत्र के लिण कहता भेजा रहै । 

इस उत्तर मे वासवदत्ता को विशेष हषं हश्रा] वट 
मनमे कटने ल्लगी कि त्तव ता यट अपनी ही द्ये गई। 

तापसी--ठीकफ र। इसी सुन्दरता बडे मान कै योम्य 
रै । दोनों राजकुलं अरति प्रसिद्ध ई । 

इस विषय मे उदासोनता प्रकट करने के लिए पद्मावती 
ने कञ्चुमी से पृ्ा--त्रार्य । कोई रेते युनि देखे हे जिनके 
द्भ पूर्णं कर मँ ब्रनुगरीत हॐ १ श्राप तपस्वियो से निषे 
दन कर कि उन्हें क्या-क्या वान्छति ₹ै। ललात होने पर 
वह पूणं किया जाय । 

कञ्चुको मै सी दी पोपणा कर दी] यह सुश्रवसर 
यीगन्धरायण के हाथ लगा । वट कल्चुकी से वोलला--“मेरी 
कु इच्छा र} यद सुनकर पद्मावती ने ्रपना तपोवनमें 
प्राना सफल समभा । 

कञ्चुकी ने यैगन्धरायण से पूछा--श्रापरी क्या 
इच्छा दे ? 

यगन्धरायण-- यह मेरी बहन रै । इसका पति परदेश 
गया ₹ै। मेरी उतनी ही इच्छा ह कि राजङन्या इसे कद्ध 
समय तक श्रपने पास रय ले । 


: नास्य-सुधा 


कल्तवु़ी समे टालमरोल्ल करने लगा । परन्तु पद्मावती 
मे कहा--स्वय ही उन्हे वाच्छति मांगने को लिए केकर 
ग्र (नरह वौसे कर सक्तेहो? जाये ऊहे है वह कायै 
स्वीकार करना होगा ] 
यैगन्धयायण ने अपना कार्यं स्वदत जानफर श्रपने को 
यन्य समा । उसने वासवदत्ता से राजकन्या के पाम 
जाने को कहा | 
वासवदत्ता-- मे अभागिनी यह चल्ली | 
फेसा धिचार करती हई वह पद्मावती के पाम चली गईं । 
अव यगन्धरायण ने सोचा कि वासवदत्ता का भार मेरे 
सिरमे टल गया) मन्त्रि के साथ सैसी मन्त्रणा हदं थी 
वैसादहीहम्रा। राजा के पुन प्रतिष्ठा पाने पर यही पद्या 
वती वासवदत्ता के सच्रित्र की मान्तो हग, क्योकि अयति. 
पियो के कथनाघुखार्‌ पद्मावती महाराज उदयन कौ रानी 
अवश्य होगी ] उन्होने तो यदह विपत्ति पले ही बता दी 
थी! सा उन पर विश्वास कर्मने यह चाल चली ह । 
इस प्रकार मन्त्रौ चैमन्धरायण विचार कर रहा था ङि 
एक विद्यार्था वटँ रा उपस्थित हुश्रा । ब्द चयो का तपेनतिन 
मे देखकर विस्मित ह्रा । परन्तु कञ्चुकी मे “भाश्रम ता 
सभी फे लिए ई» रेखा कहकर उसे आने बट भाने कं लिए 
कहा । उसे देखकर परपुरुष कौ द्भीन से वचने कं लिए 
वासवदत्ता एक ग्रोर इट गद्‌ | 


स्वप्र गसवदत्ता ५ 


विचार्थी के श्राचमन आदि कर चुकनै पर यीगन्धरायण 
ने पूल्ा--अपक्लसेग्रा र्दे ई करां जाना है? 
ऋपा कौनसा स्थान है? 
वियार्था--सुनिए, मं रजगृहसेश्रा राह! वत्म- 
देशम, मगध की सीमा पर, लावाणक नामका णक स्थान 
छै] वेदाध्ययन करनेकेलिएरै वहां रदता धा] वहाँ 
प्रव एक दुषेट्ना लो गई हे। इस कारण विया समाप्त किये 
चिनादहीश्रा गया 
यैगन्धरायण--णेसी क्या घटना हई ! 
वि्यर्था---उसी स्थान में उदयन राजा रहते ई! वे 
प्मपनी रानी श्रवन्तिपुत्री वासवदत्ता को श्रधिक मानते ई। 
एक दिन साजा उदयन शगया के लिए गये! उनकी भ्रु 
पस्थिति मेँ रानी, गिम प्राग लग जाने सै, जल गई। मन्त्री 
यैगन्धरायण भो उते वचातै-वचाते स्वय जलेफर मर गये! 
लीटने पर राजा को इम घटना से ्रव्यन्तदुख हश्रा) वै 
प्रागसम कृदरूर प्राण देने के लिण उद्यत हा गये! वडी कठि- 
नता मे मन्निये। ने उन्हँं रोका। त्तव राजा उसके शरीर पर 
से जने ए श्राभूपणेोौ को हदय से लगाकर शोक के कारण 
विदल हए श्रौर मूच्छित दो गये । 
यदह करुणामय वृत्तान्तं सुनकर सबका हृदय द्रबीभूत 
ले गया! दाय । हाय 1 शब्द श्रपने श्राप निकल पडे। 
वासवदत्ता केतो श्राप. मी निरुल श्रये। भँंसूु वरते 


£ नादल्य-सुधा 


देखकर पद्मावती ने समभा कि मेरी सग्वी फा हृदय श्रि 
दयालु है । 
यीगन्धरायण-- दाँ, तव क्या हस्रा ! 
वि्ार्पौ--ठव कुद समय को श्रनन्तर राजा करो 
वेस टमा । 
चैवनता सुनकर पद्मावती नै श्रपनौ कुशल समती । 
वियार्था--चैवन्य होकर राजा भूमि पर लोटते हए उन्मन्त 
की नाई प्रलाप करने लगे- “दा वासवदत्ते । हा अवन्ति. 
राजपुच्नि ! हा प्रिये ।» उनका सारा शरीर धूलि से भर 
गया। इतनादुखतो चकवाभी नही करता। श्रन्य पुरुप 
काभौ वियोग से इतना दु.ख नहीं होता। वह खी धन्य है 
जिसे स्वामी इस प्रसार मानता षै । बह द्ध होने पर भी 
पति-स्नेह से जीवित ह । 
यैगन्धसयण-- क्या किसी मन्ध्री ने राजा का शान्त 
नही किया? 
वियार्थो--क्यों नौ । मन्त्री रुमण्वान्‌ नै उनकं शान्त 
करने का भरसक प्रयजन्न किया। राजाको न खाने पर उसने 
भो नही साया, निरन्तर रोते रहने से उसका ख म्ल हा 
गयारै। राजाकोटुसको मानवा हन्ना वह शरीर ५२ 
उचित बखर भी धारण नहीं करता । दिन-रात राजा के शान्त 
करने मे लगा रहता दै । यदि राजा नै भ्राण त्याग दिये तो 
रुमण्वान्‌ भो जोवित न रहेगा! वडे यन्न से मन््ी रुमण्वान्‌, 


स्वप्र-वासवदत्ता ७ 


महाराज का उस प्राससेक्ते गया] जाते समय राज्ञा यही 
विललाप करते जाते ये--“यहा म उसके साथ हसता था, 
यहाँ उसके साथ सलाप करता था, यरं हम दोनो नै रात्रि 
व्यतीत कौ धी । यहीं हम देनो गड पडे ये, इव्यादि 1" 

राजा चले जने पर भ्राम उजड गया } स्नानो न्नाकाश 
चन्कमा तथा तारागण से रदितदहोगयाहो। श्रत भी 
वह से चल्ला श्राया दू | 

यहु उत्तान्त सुनाकर विवार्थो ने, आज्ञा लेकर, अपना 
सामं लिया। यगिन्यरायण मी राजकन्या पद्मावती तथा 
वासवदत्ता से ्माज्ना ह्लेफर श्रपने काम पर चला गया | 


॥- 

पद्मावती श्रोर वासवदत्ता की परस्पर श्रोति विक्षेप बढ 
र्ई। बे दोनों सदा एक साथ कैठती-उठतौ थां! एक दिनि 
दोनो गेद सेलती दई आपस मे देसी ट्टा कररहो धां । 

वासवदत्ता--सयी 1 इतनी देर तक गंद खेलमे मै 
तुम्हारे हाथ, साल रा जाने के कार्ण, किसी दृसरे के से 
टौ गये! 

पदावतो-- जने मोदो, तुस वो सुभे वनास्टीद्ये। 

वासलवदत्ता-- नटा, सयो । कभी नरा । सचमुच भ्राज 
तुम श्रधिम सुन्दर जान पडतीरौ। म चसो श्रोर वुन्हास 
सुन्दर सुख ही देखवी ह 
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पद््रावती--चलो हट मुभे वहत मत वनाम्री | 

दामवदत्ता--्रच्ा, मत्तेन प्रयोत कौ पुत्रवधू । मे 
कुट म कर्हगी | 

तव एक दासी नं कहा--राजक्कुमासी उनसे विवाह नहा 
करगी। वेतो वत्सराज उदयन कै गुर्णो पर मोदित ह। 

वास्तवदत्ता नै मोचा कि अ्रच्छा, यदतो मेरे स्वामी कं 
साथ दी विवाह फी इच्छा करती ₹ै। 

इस प्रसार वातचीत्त हो रहो थी कि पद्मावती कीधायने 
प्राकर शुम सूचना दी पद्मावती की सगाई वत्सराज उदयन 
से रो गई। उन्दने विवाह करना स्वीकार कर ललिया रे । 

वासवदत्ता का असीमदुखदह्श्रा। मन्म वह बोल 
उटी-गेसा म्रन्धेर दहै ? 

धाय -श्रन्धेर्‌ कैसा ! 

वासवदत्ता--च्यो ¢ इस प्रकार रो-पीटकर श्रव उदा- 
सीन दहो गये ह । 

धाय--श्रजी । महापुरुषों के हृदय पर शालो कं रथन 
का श्रधिक प्रभाव पडता ईै। वे श्रपना शोक शोध्र भूल जते 
हे। किसी कारणं यहं महाराज उदयन को भ्राये देखकर 
महाराज दशक मै पद्मावती के विवार के विषय मे स्वय ही 
प्रस्ताव क्रिया| उन्होने स्वीकार कर लिया । 

वासवदत्ता नै सोचा कि यदि रेसराह तो सहारा 
निरपराध ईह । इस समय एक दासी नै आकर कदहा-- 


स्वप्र-वासवदत्ता द 


श्र चल्िए । श्राजे ही उसके अ्रमन्तर वह्‌ शुम दिन जान- 
कर विवाहात्सवे त्रारम्भ कर दिया गया है। राज दही विकाह 
का करगला वाँवा जायगा। रेसा महायनी कहती ह्‌ । 
(३) 
महाराज उदयन का विजाह पद्यावतीके साथरोने कां 
निश्वय सुनरूर वासबदत्ता अति व्याङ्ुल्ल हुड । परन्तु वह 
प्रभागिनी ऊद्‌ कर न सकती थौ । सन्वी यैगन्धरायण 
उसे गुप्ररहसेकाश्रादेगदे गया धा। वेह श्रपना हृदय 
भारी जानकर, मीतर्‌ श्रांगन मं विवाह कौ भीड-भाड फे बीच 
पद्मावती कौ छोदरर, श्ररेल्ली पमदावन मे चकली गड! उते 
क प्रसार के चिचाग्घेरमेलगे) रे सवाम मी श्रव श्रीर 
किसीकेदो गये! उस्र चिचार सै उसका हदय दरल जाता 
था] वह कहती थी--सप चक्वीमे भी निर्ह वेचारी 
चकौ तो चक्वरे से पथस्‌ लेते ही प्रणहीन रौ जाती ह परन्तु 
मै पति वियोग से श्रमी तक्र जोषि ह| 
डस प्रकार वासवदत्ता विचार-ममुद्र म निमन्न थौ, जय 

उम दंढती हई एक दासी श्राई । उसने प्रियगु लता फे नीचे 
शिला पर वी, चिन्ता मे लीन, वासवदत्ता को देया । पास 
पर॑ कर उस्ने जयमाल बनाने फे लिण पुष्प श्रादि म्रागे र 
दिये शरैर कदा कि हमार महारानी कहती ईइ--प्राप उच 
कुले की कन्या ह, चतुर श्रौर कुशल इं! इम कारण ईस 
जयमाल् को अराय वना दं। 


१० नाघ््य-सुधा 


वासवदत्ता ने अति दु खित्त होकर कहा--यह भी मुभे 
करनाधा? र्र्‌ ब्डाकटोर ₹। 

दासी फो कहने से वह माला र्गूथने लगी । किसी-किसी 
पुप्प-पच्रे अदि के लामके विषयमे पृक ती थी। एक 
पतो के विपय मे पृष्धनै पर ज्ञात हु्रा कि बह 'सदा- 
सौभाग्यवती) नामफ़ जडी है । वासवदत्ता ने उसे मालां 
अधिक भूथते का विचार किया । किसी श्रौर पत्तो को विपय 
मे पूष्धने पर जात हुग्रा कि यह 'सपत्री-नाशरफः जडी दै। 
वासवदत्ता ने उपे सर्वथा न गूथने का निश्चय किया। 
उसने दासी के सतापके लिए कह दिया-दइससे रव क्या 
लाम राजा की रानी तो मर चुकी है, 

इतने मे ही एक शरीर दासी श्राह शरीर कहने लगो-- 
जरदी करो, जल्दी करो । वर्‌ श्रंगन मे सधवा खियो-सदित 
जारहादहै। 

दोन दासियों जयमाल वननाकर ज्ञे गहं । वासवदत्ता 
प्रपते दुभाग्य को कसती हई कहने लगी-दहाय। त्रनथं 
है गया । श्रव मेरे स्वामी भी दूमरीके टो गये। 

( ४ ) 

वत्सराज उदयन का विवाहार्खव सङकशल , सम्पन्न हा 
गया । एक दिन पद्यमानती श्चैर वासवदत्ता प्रमदावन गई । 
वहाँ शेफालिका के पुष्पो की शोभा देती हई दोनो एक गिता 
परयैठ गईं) एक दासी ने प्रजल्ि भर पुप्प लारूर दिये। 


[ 
१ 


नास्य-सुधा 


शोक-प्रम्त उदयन चय वसन्तक के साध समुद्रग की 
पोर चले! वहां पहुंचकर उन्होने देखा कि एक शय्या कं 
प्रतिसिति वहां तर कुछ न था | शूल्य स्थान देखफर वस- 
तफ न कहा--ऊदाचित्‌ रानी यदहो कर चली गई हौ। 
परन्तु राजा कहने लगे- वह त्रभी श्राई टी नौ । देखो, 
विद्धो पर कोद सिलवट नहीं दै, चादर्व्योकी त्यो विली 
रै, न रजाई कौ तह खुली रै श्रौरन तकिया किसी लेप से 
मलिन द्राहते रोगीकीटृषटि के विनोद क लिए कहीं 
इख सजावट नही है । सचमुच कोई प्राणी रोगको कारण 
णय्या पर लेटा हश्रा शय्या कौ श्रपने प्राप शीघ्र ही नही 
छोडता । 
अतएव वहोः वैठकर दोनो प्यावती की प्रत्ता करने लगे । 
राजा वहाँ पर्तेग पर वैढठ गये, छ ही समय कं 
पश्चात्‌ उन्हे निद्रा आने लगी) भनोविनोद फे जिए उन्न 
चसन्तक से कोद कथा सुनाने को का | 
वसश्तर--उज्जनयिनी नाम कौ एकर प्रसिद्ध नगरी रे । 
वहं स्नान करने क लिए रमणीय स्थान दै । 
उञ्जयिनी फे नाम से राजा को वासवदत्ता का स्मस्ण दो 
श्राया । इस कारग उमने वसन्तकको कोर्ईश्रीरफकथा सुनाने 
कोाकद्ा। दूसरी कथा ्रभी ठीक से आरम्भ ही ई थी 
किरानासो गये) राजा क्षो मोत देखकर वसन्तक नै न्द 
रजारश्राटादीश्रीर वट अपना रशँगरसा लेने चला सवा। 


स्वप्र-वासवदत्ता ६७ 


उधर वासवदत्ता षद्यावती की शिर-पौडा सुनकर सयुर 
गृह मरे गई। जाकर श्रार देखकर वह बोलली-- अहो दासियां 
वडी असावधान । एसी प्रवस्थामं भी पद्यावती कौ फेवल 
दीपक के भरासे छाड दिया ₹ै। यह अच्छा है किं पद्मा 
वती कोर्नोद ग्रा गद्‌ र श्रीर वह नियमपू्वक सांस लेरही 
। इसकी पीडा श्रवश्य रट गई होगी, प्रतएव सोती हई 
पद्मावती को जगाना उचित नहु | 
पलेग का एक भाग शून्य देखरर वासवदत्ता ने सममा 
कि पद्मावती उपे साथत्तेटनैकोा प्रादेश करती ₹! सा 
वासवदत्ता वही जेट गई । 
राजा उदयन उस समय स्वप्र मे वडबडाने क्षगे-रः। 
वामवदत्ता 1 
वासवदत्ता चोर उदी शरीर उठकर वैठगई। साचमलगी- 
श्ररे। येता महाराज ह, न कि पद्मावती) कटी सुक इन्टोने देख 
तता नरह तिया। अन्यथा यागन्धययप की प्रतिज्ञा ट जायगी । 
राजा नै फिर बडवडाते हए कहा--"“हा 1 अवन्ति 
राजपुत्री 1" 
वासवदत्ता--ग्रहा, ये नीद में बोल रे दै। इस ममय 
पास कोई भी नरी ₹२। इद्ध देर यां ठहरकर श्रपनी शरांस 
तारप्नकरर्। श्रपने हदय का वेका ते रलसा करं । 
राजा फिर वोल्े--हटा श्रिये । दा भ्रिय शिष्ये! बोलती 


क्यों नहा ? 


१८ नास्य-सुधा 


वासवदत्ता थोडी देर उदहरकर चल पडी । चलते समय 
वट राजाकदहाध का, जो प्तगको नीचे लटक रहा था; 
पक्तेग कौ ऊपर रसे गड 1 

राथ के स्पणेस राजा चाक उठे श्रौर वासवदत्ता से 
'ठहरो, उहरोः कहने लगे 1 दौडफर पीहा करते समय राजा 
किवाड ने टका गये । उन्हे श्रम हअ फि यह स्वप्र हे। 
पुन विचार म्रा कि यह तो यथाथ घटना दहै। 

वसन्तक कौ लौटने पर राजा ने उससे कदहा--वासवदत्ता 
मरी नही, जीवित ₹ | 

उनकी वात विना पूरी सुने ही वेसन्तक बोल उठा--हा 
वासवदत्ता । रानी वासवदत्ता कहां 9 उनके मरतो बहुत 
दिन हो गये। 

राजा-- नही मिच्र, फेना नको । जवम शय्या पर सा 
रहा था तव सुभे जगाकर वह्‌ लुप्त हो गई । मन्त्री रुमण्वान्‌ 
ने मुभ्ेनिसन्देहस्गदहै। वह जल्ली नीं) 

वसन्तक--दहा । यदह कव सभव र? आपने श्रवश्य 
उन्हे स्वप्रमें देखा ३ । 

राजा ने सिन्न दाकर कहटा--यदि यह स्वप्र ह तो मन्छा 
हा फिञ इतसे सदा देखना रह । यदि यत्त भ्रम हैते मसी 
श्रम मे पडा रहना चाहता दह] 

यमन्तक--मदहायाज । इम नगर में अवन्तिसुन्दरी 
नाम कौ एक यच्िणी रहती है । श्रापने उमे देखा होगा । 


स्द्प्र-कासवदनत्त १९ 


राजञा-नही भित्र । नही ¡ आस घुलमै पर मे 
वासवदत्ता की विना श्रजन लमी आये मीर खुज्े केण देसे हे । 
चारित्य का पानम कररही उसका मुर र्ताणदले गया र । 
रीर मित्र । देगपो 1 यह भुजा, जिसका उसने स्पशं फिया चा, 
अभी तञ रोमाध्वित रै यद्यपिर्साभ्बप्रमेदी हप्र धा। 
वथ की वाते सोचे मे सोकसर वसन्तक राजा को प्रासाद 
मरंल्तेगया। वट कञ्चुरीद्रास विदिना कि मलयज 
द्धक ते सन्देश भेजा ३ फि अरुण पर श्राक्रमण करम के 
लिए मन्यी रुमण्वान्‌ भारी सैना तेसर राया ई शरीर मगध 
कीसैनाभी सञ्जितरै। सा श्रवश्राप र्ट} श्रव प्रापक 
णधुतरे मेफूटहेा गरे] आप गुणोंसे ्र्ुगक्तप्रजाको 
द्माखामन दिया गया! मेना की श्रतुपरिथिति में गृट-स्त 
का प्र्न्ध ऊर क्तिया गयारै। गच्रू-नाशकेलिष जा कुनर 
मावश्यक ह, सव विद्यमान है! सेनाये गगापार पञ्च चुको 
ह प्रर बस्ता का देश अव अ्रापके श्रधोन दे। 
यह समाचार सुनकर महाराज उदयन प्रसन्न हए वे 
म्बय भी दष्ट श्ररुणि परर आक्रमण करने को लिए उदयत दो सये | 
( ६ ) 
णक्‌ वार्‌ महागज मह्मेन का भेला हन्ना सत्य गोघ्रका 
कञ्चुशी शीर मदारानी श्द्गारवती कौ मेनो हुई देवी बासव- 
दत्ता की धाय वसुन्धरा दोनो महारज उदयन फे पास श्रये । 
परे पर प्रतिदास विजयाथी} उमनेकटदिया कि यहे 


[ मौ 


३. नाद्य सुधा 


प्मवमर मिलने का नही ई । कारणा पृद्छने पर विजयामे सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया फि महाराज के पूर्वीय प्रासाद मं का 
वौगा वजा रहा था । उमे सुनक्रर महाराज मे कहा कि 
जान पडना हं कईं वासवदत्ता की प्रिय, घोपवती नाम कौ, 
वागा वजा रहा है । उखकफे पाम जाकर महाराज नै पा 
कि तुम्हे यह वीणा कहां मिल्ली तो उसने कदा कि मने इमे 
नर्मदा-तट पर एक भाडी मे पाया रै । महाराज को आवः 
प्यफताहोतोश्यैक्तेन्ल। उमसे वीणालेते दी महाराज 
मूच्छित हो गये प्रौर मचेत रोते ही फिर विलाप करने लगे। 
कने लगे कि घोपवती । तुभे तोम पागया र परन्तु उस 
भ्रिया का पतानही। यही कारण बताकर दासी ने करा 
कि एेमे समय आपकी सूचना केने दू | 

कञ्चुको मेरी सूचना भी उसी के सम्बन्ध मे ₹॑। 
जाकर निवेदन कयो । 

इतने मे राजा को णा लिये ह्ण पूर्वाय श्रासाद से नीच 
उतरते देखकर विजया ने उनसे निवेदन कर दिया राजा 
ने पद्मावती से इनके श्राने के चिपय मे कहा । इनको आने 
की सुचना पाऊर पद्याबती श्रति प्रसन्न होकर बोली-मुक 
पने बन्धुवभं का कुशल-ृत्तान्त सुनना श्रमी ₹ं । 

राज्ञा--तू. घन्य रहै जो वासवदत्ता के बन्धुवग का अपना 

घुबभे मानती रै । यह उदारता तेरे कल श्रीर शील कं 

अनुकृल ह 1 


स्वप्र-वासवदत्ता २१ 


पदतले पद््रावती भ्रासनपरनवैटी | कारण पूहने पर 
करने क्षमी कि रद्द रेभ्य कञ्चुरी मौर धाय वसुन्यसा 
को श्मापक्रा वलग विवाह अप्रियलगे! राजानमै उपै पास 
चैडा लिया | 
पदा वती न्नर राजा प्रव गुरुजनों के सन्देश के किए 
उत्सुक रो रहेथे। इतने मे प्रतिहारी के साथ रेभ्य कस्तु 
च्रार्‌ धाय वसुन्धरा दोनो वरँ प्राये । 
कञ्चुको ने चलते चल्लते सोचा पि सभ्बन्धौकोराञ्य मे 
आसर यमे बडी प्रसन्नता हई, पर राजङस्या की स्ति आने 
सेयुभेवडादुखरहोतादै) दादेव 1! यदिशरुभ्रो ने राञ्य 
न छीन लिया होवा तो राजक्कुमासे प्रवय्य कुशल से रहता । 
कल्चुकी मोर धायने महापज के सामने सदे होरर 
उनका सरकार किया । कुशल तेम सुनने सुनाने कौ पश्चात्‌ 
कश्वयुफी नै कटा--मराराजने कटा दै कि णवरुश्रौकेटाधसे 
च्रापने अपना साञ्य दोन ल्िया इस पर उन्हं बडो भ्रसेन्नता 
हर्‌ ₹। जो कायर श्रौर दुल ह वे मदा टाथ पर हाथ धरे 
प्रे रहते दे! उद्यमी पुरुप हौ राज भोग करते दुं] 
राजा--यद्‌ महाराज मटापमेन की कृपा का फलत ₹। 
ण्क बार पगजित्त करके मुके प्रपते पुनो कौ भांति सक्या, 
पर भ उनकी कन्याको केवत भगा दही नर हाया वेदिक 
-उम्की रत्तामीन कर मका! श्रपनी कन्याक्ती दद्यु सुन- 
कर भी उन्होने युभ्से नाता नहालेडा। क्या यह सद्ाराज 
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की ष्पा का फल नही कि मुभे बत्मदेण फिर शरतरप्रोमे 
वापस मिल गया ह ? 
फल्चुकौ महाराज । सेने श्रापफो महाराज मदासेन 
का सन्देषा सुना दिया, महारानी का सन्देग धाय वसु- 
न्धग्‌ करेगी । 
धाय--महारानी नै कहा ई कि वासवदत्ता ता श्रव रै 
नही, पर्‌ फिरभीतुममेरे ्तिण वैमे ही हा जैसे हमारे 
गोपालक श्रीर पालक । हम लोगों नै पदल्ते सै ही तुम्हे श्रपना 
जामाता बनाने फा निश्चय कर लिया था । इसी प्रयोजन से हम 
लोग तुम्हे उजयिनी क्ते श्राये थे श्रौर वीणा सिखाने के बहाने 
वासवदत्ता को, बिना श्रग्नि को सात्ती किये ही, दुम्टारे हाथ 
सौप दिया धा । श्रपनी चश्चलता के कारण, विना विवाह किय 
ही, जम तुम उमे ले भागे तब हम लोगों नै दोना का चित्र 
वनवाकर विवाह-कारय्यं सम्पादन किया | वही चित्र तुम्टारे 
पास भेजा हे। इसे देखरर श्रव शान्ति-लाभ कये । 
राजा--ये प्रेमभरी कृपापूसौ बातें माताजी कं योग्य 
ही हे ! यह सन्देण मुभे सैरड। राज्यो से भी प्रिय दै । अप- 
राधो होने पर भी मेरे ऊपर उनका स्नेहतो ज्यो कात्या दं) 
पद्मावती महाराज ! मेँ चिच में लिखे गुरुजनों कं दशन 
करना चाहती] 
धाय ने चिच पद्मावती को दे दिया । पद्यानतो नै चित्र 
देखकर साश्चर्यं मन दही मन सोचा किं श्ररे1 यह तो ठीक 
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र| इसका पति परदेशमे है। अत वहं परपुरुष कं 
सामने नहा श्राती । 

राजा--यदि ब्राह्मण की बहन है तो कोई दूसरी दोगी । 
ससार मे परस्पर रूप कौ सदटशता पाई जाती रै । 

दस प्रकार बातचीत रो रही थी कि प्रतिहारी ने महाराज 
को सूचना दी कि उत्नयिनी का रहनेवाला एक ब्राह्मण द्वा 
पर खडा ्ै। कता है कि वह श्रपनी बहन को महारानी 
ऊ पाम खड गयाथा] अव वह उसे लेने माया हे। 

राजा ने उसे शीघ्र प्रवेश कराने कं लिए श्नाज्ञा दी | उधर 
पद्मावती वासवदत्ता को लाने गई | प्रासाद मँ प्रवेश करते 
ए उस ब्राह्मण यैगन्धरायण को इन व्रिचारे ने चेर लिया-- 
शरोह ! महाराज के दित के लिए ही मैने महारानी को 
छिपाया घा} मेरे प्रयत्न सिद्ध होने पर भौ सुनके यदं गङ्ख 
होती ई कि महाराज न जाने क्या कदं । ॥ 

महाराज के सामने परंचकर, सत्कार करने कं लिए जय 
होः ककर, ब्राह्मण ने श्रपनी वहन वापस मांगी । इत 
समय पद्यावतती भी बाम वदत्ता-सदित स्मा गई } मटासज नै 
धयोहर सौपने फ लिए यत्त सोचकर कि (वरोदर तो सवक 
सामने स्मौपनी चादि केभ्य त्रीर धाय वसुन्धरा कं सामने 
ही इसकी वहन को लौटाये जाने कौ आज्ञा दी 1 

पद्यायती सै नाह्यण यौगन्धरायण से कहा--घ्रायं ! श्रपनी 
वहन फो संभाहो । 


म्वप्र-तासचदनत्ता रभ 


धाय ने ध्यान मे वासवदत्ता को देखकर कलटा--श्ररे) 
यह तो कमारी रासवदत्त ई 1 

महाराज ने साश्वयं पृद्धा-- मसेन की पुत्रो? फ्रि 
वासवदत्ता स करा--देवी ! पद्मावतीफे साथ प्रासाद मेँ 
जारो | 

यौगम्धरायण--नल, यह तो मेरी वहन रै । सहाय । 
माप भरत वश मे उद्पन्न हुए है! आप दुद्धिमान्‌, ज्ञानी श्रैषर 
सदाचारी इ! मुभपे मेय बहन छीन सेना श्रापङो उचित 
नहा । श्रापको तो सजधर्म का श्रादभं होना चाहिए | 

महाज नै स्वेय जांच करनी चाही | पर्दा सीचरेकं 
लिए कला गय! 

उस खसय यौगन्धसयण नै शकने श्रापको प्रकट करं 
दिया! राजा श्रति विस्मित होर बोक्े--श्ररे ये आर्य 
योमन्धरायण दहं । येई देरी वासवदत्ता ¶ यदह सत्य ई 
याखप्र,जोमेफिरमेदेवीकोदेख र्हा रह? उस वार 
भो मैने दसी भांति इन्र देखा था श्रीर्‌ घोखाग्यायाथा। 

य{गन्धसायश नै सामी मे, देवी को ह्धिपाने को श्पराध 
को, त्तमा मणी | वह राजाकं वैरो पर गिर पडा। 

राजा नै उसे उडा किया द्मीर कहा--स्या श्राप सचमुच 

मन्यो यौगन्धसययथ ई १? दम जब-जव विपत्तिको समुद्र मे 

पडे दु तवतव श्रापने मिथ्या-उन्माद से, युद्ध-द्राया श्रार भाल 
मे लिखे हए श्रन्य उका से हमार उद्धार कियाद 
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यैगन्धरायणने मुर सचा करणे कहा--हम ते महारज 
के भाग्य फे प्रनुयायी ह; 

पय्ावत्ती ने मी वासवदत्ता से क्षमा मांगी श्रीर कहा- 
दवी ! म्रनजान में सने ्रापस्तं मसो का-सा व्यवहार करने का 
म्रपराच कियाद, अरत प्राप चरण छुकर चमा मांगी ह| 

वासवदत्ता ने पद्मावती को उठा लिया शरीर कदा- 
सौभाग्यवती । इसमें मेय हो अ्रपयध ₹ । 

राजा ने उगगन्धरायण से पूष्या-- वासवदत्ता के चछ्िपाने 
काक्या क्रारणयथी!? 

यैगन्धरायण-- इसका कारणा कंवल कौशाम्बी की स्ता थी। 

राजा--पद्मावतती के हाथमे उसे क्यो सोपाथा? 

यागन्धरायणश--वात यह थी कि पुप्पकभद्र श्रादि 
उयोतिपिरयो ने कह रक्या था कि राजङ्कुमारी पद्मावती आपकी 
दूखरो रानी दरोगी | 

राज्ञाको अवज्ञात ह्र कि यहु सब वरत्तान्त मन्त्री 
संमण्वान्‌ भौ जानता था | परन्तु यह्‌ काशत सवने रपे 
स्वामी के कल्याण केलिएदहीरचा था) 

महाराज उद्यन ने अव रैभ्य, कल्चुमी श्रषर वसुन्धरा 
धाय के माथ-पद्मावती ग्रीर वासवदत्ता-सदित--उञ्जयिनी 
मे श्रपने ससुर महाराज प्रोत (महासेन) फे पास जाने रा 
निश्चय किया ] । 


(२) मालविकाथिमिन्न 
( १ ) 


विदिशासगरीमे अरभिमित्रनामकेएकराजाथे। इनकी 
दो रानियां घा--घारिणी श्रीरडसवती। धारिणी के वसुमित्र 
नामका पुत्र था श्रीर वसुलदमी नाम कौ कन्याथी | 

महारानी धारिणो कौ सेवा म माह्विकानाम की एक 
दासौ थी] महारानी ने उत्े नाच्याचा्य गदाम को, नृत्य 
रादि सिखाने के लिए, सप दिया | 

महारानी की वछुल्ावल्िका नाम की एक श्नौर दासी थौ। 
एक दिन कार्यवश कं जावै हुए वङ्कलावल्तिका को मागं में 
कुमुदिफा नाम की दासी मित्त गद्‌ । वट मदारानी कौ (नाग- 
मुद्रा! ज्ेकर जारी थीं। बकुलावलिका को देखरर कुमुदिरा 
नै पृद्ा--मसो । कलँ जा रही रो ? 

वङ्कलावलिका- महारानी धारिणी नै सुभे गणदाम को 
पाम यह्‌ पृछने फो भेजा रै कि मालविका उपदेश प्रदण करने 
मे कसी ई । 

छुमुदिका-मखी । च्य शिच्ठा कं व्याज से दष्टि-पय 
मे दर हटी हई सालविङा को महाराज ने कसे देख लिया ? 
नरस्यशाल्ला के नियमाजुसार महाराज श्रकले बां जा नहा 
सरुते । 


९) 
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वक्ुलावलिका--ग्रोह । महागनौ के पास चिमे 
उमे देखा था। 

कुमुदिका-ऊसे 

वङुलावलिका--चिच्रणालला मे महारानी एक वार 
चि्चकरार का एक नया रगीन चित्र दैखरही्थौ] महाराज 
भी वहां पहुच गये । वह चित्र महाराज नेभी देखा ओर 
मालविका का चित्र देरर प्रशन किया--यह दासी तो नई 
है श्रौर महारानी के पास इसका चित्र ह । इसका क्या नाम 
दै १ जव कोई न वेला तव वसुलदमी नै नाम वता दिया । 
तबे म॑ मालविका महाराज के सामने नर्हा अनरे पाती। 

इतन। सुनकर कुमुदि का ने ्रपना माम पकड़ा । वडुला- 
बलिका भी गणदास को रङ्गशाला सै बाहर निकले देखरर 
उसके पास प्च गई शओरौर महारानी का सन्देश सुना 
दिया । 

गणदाम ने मन्देश को उत्तर मे कहा-महारनी मै 
निवेदन करना कि मालविका परम निपुण दै। जो कुछ उत 
सिखाता दँ उसमे वह प्रपने गुण प्रकट करती ₹ । 

नाख्याचार्य को छेसी चुर शिष्या कौ विषय सें जानने कौ 
उस्सुकता हई । उसने पूछा-- महारानी के हाथ मालविका 
कमं लेगी 

वङ्गलावलिफा- महारानी के एक भाई वीरसेन वे 
महारजकीम्रोरमे नर्मदा क किनारे श्रन्तपात् गढ कौ 


मालविकाग्तिमित्र २.६ 


रच्तरह। यट लडम्ी कला मीखनैके योग्य थी} श्रत 
-उन्होमे इमे अपनी बहन महारानी के भेट कर दिया | 
गशदास नं सोचाकि यट रूपसे तो केरे उच्च कुल्त की 
कन्यां जान पडती हे! फिर बक्घुलावलिका मे कहा-इसे 
शित्ता देने में यशदसेणा। किसीने कारे कि जिस प्रकार 
वादन का पानी समुद्र फौंसीपमे पडफर मोती वन जाता 
३, उमी प्रकार सुयोग्य पात्रे दी ह गुरु की विद्या विश्न 
गुणवाली हो जाती र 1 
उधर यजा श्ग्निमित्र को मन्त्री बाहतफ इस समय विदभ- 
राज का एक पत्र सुनारहेथे। उसमे लिखा धा--्रापकी 
आज्ञा रै कि (तुम्हारा चचेरा भाई कुमार माधवसेन, सम्बन्ध 
की प्रतिज्ञासे, टमारे पासश्रारहाथा] उसे तुम्टारे मोमा- 
दुग क स्तकने मागमे ही पकडकल्ियादै। रमृरे लिषण उमे 
स्रो तथा वहन सहित मुक्त करना उचित ₹ । इसकं उत्तर 
मे मेरा यही कथन ₹ कि पडे जाते समय माधवसेन फी 
वहन कहीं सो गई ई । उमके ददने कारम यन्न कल्गा। 
छ्मोर श्राप यह जानते ई फि समान वशके राजाग्रो का वर्ताव 
कैसा रोतादहै। सो यदि श्राप टमारे साले मंर्थ-सविवको 
मुक्त कर देतोस माघवमेन फो शीर सक्त करद गा।* 
इस उत्तर मे श्नपनी समानता देखकर श्मग्निमिन्नन्रोविव हए 
प्रोर वोरसेन को राज्ञा दौ कि विद्भराज को समृल्त उखाड दे । 
वारतक 'तथाम्तु करूर चला गया । 


५ 
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इमी समय साजा के पास उनका भित्र गौतम श्रा पर्चा । 
राजाने उमस अपने कायं के विषयमे पृ्ाकि कोई उपाय 
सूभ्ा । गातम सै कानमे कुल कदा। राजा प्रमन्न दो 
गये । उन्होने ममम्रा कि मेरा मनोरथ पृण हो जायया } 

इतने मे एक श्रोर से किमी को भगडने का णब्द्‌ सुनाई 
दिया। कोई कद रहा था-- वहत श्राप्मश्ाधा से क्या! 
राजाके सामने हौ हमारी छो टाई-वडाई का निर्णीय रो जायया । 

राजा ने यह सुनकर गोतम सै कहा--मिन्र। तु्टासी 
चतुर का वृन्त एूलमे लगा । 

दसी समय ्राचायं हरदत्त श्रीर गणदास वहाँ श्रा पर्हुचे। 

गणदन्त मै निवेदन किया-- महाराज । श्राज हरदत्तने 
प्रवनि मभ्येा के सामने भुभ्रते कदा कि मै इसके चरणो की 
धूलि के भी तुद्य न्ह 

हर्दत्त--महाराज 1 इन्दी ने पटले देडा ₹है। ये कहते 
थे कि तुममे शीर हममे समुद्र प्रर गडदही का-खा अन्तर है । 
सो आप शाल श्रैौर प्रयोग में परीन्ता लते । 

गौतम ने भी इस प्रस्ताव का समथन किया] परन्तु 
राजा ने महारानी शरीर योगिसी के सामने ही न्याय करना 
उचित समक्ा, श्रन्यथा सदएरानी इममे पच्तपात समभवं । 
अतत महारानी मीर योगिनी वुक्लाई गई ¦ 

राजासै अपने प्रापफये श्रीर्‌ सहटारानो को पक्षपाती 
सम्रफर योगिनी को मध्यस्य बनाया । दोनो श्राचार्यो नै 
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भी इस प्रस्तावे का ग्रनुमोदन किया] परेतो सोणितीने 
टालगा चाहा परन्तु श्रन्त मं उसे मध्यस्थ बमा म्यीकार 
करनादही पडा] महारानीकोतो यह कलर ही श्रश्रिय 
धा। रोजाने योगिनी से पूष्धा--उन दोनों का नि्णैय कैसे 
किया जाय 

योगिनी--कोई किसी कल्ला में स्वय प्रवीण होता ₹हैश्चीर 
कोई दूसरे फो उसकी पित्ता देने मे विशेष कुशल होता रह । 
वाम्तव में श्रेष्ट गुरु बही है जिमरे ये दोनो रुण हौं, 

गातम को तो दस विचार कासमथेन करना ही धा, 
प्रत वट वोल्ला--सुना, उपदेश देखकर न्याय होगा । 

हस्दन्त प्रर गणदास यह्‌ मान गये ! धारिणी मे कटा-- 
यदि मूढ श्रिप्या ना््रोपदेश चिगाडदेसोगुरुका स्या दोप? 

यजा--मटारानी 1 यह गुरुका दही दोप समभा जाता 
2। श्रयोग्य को शित्ता देना दही मूता है। 

मारन सव समभ गई थी। वे गण्दासकी शरोर यह 
करके बोली--दुन्टारी शिप्यात्तो भी धोडेही समयसे रिन्ता 
पाम्टीडह। उपे बुल्लाना नाह्यषदेण का शअरपसाने करना र| 

परन्तु गणदास मै कदा--दइसी लिण्तो मेय श्राम्रट है। 

अबे महारानी नै मोखा कि मेरी चाल सटी चल्ल सकती 1 
उन्हे योगिनी पर क्रोध ्राताथा) वे योगिनी मे कदने लगीं 
कि तुम युमः जागती द्दैषफो भो मोई दईं समवो दो। 
विबग दोकर मल्ोरानी को स्मीरृति देनी पडा । दोनों के प्रयोग 

पुऽ ३ 
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देखे जाने का निप्चय दग्रा । दोनो नाच्याचायै सङ्गीतश्चाला 
साम्नी ठीक करने चले गये । 

सहारामी क्रोधाम्नि से प्रज्वलित हा रही था} राजा 
से कमे लगा--आपकी इतनी निपुणता यदि राजकरायेमेंहो 
तो अ्रयिक्त श्रेयस्कर रै । 

राजा-- अप मेरा प्रयोजन कुह शरीर न समभ) मेने 

उसमे ऊख नही किया। प्राय ससान विद्यावान परस्पर 
सपर्था रखते ई । 


< 
मे 


(९) 
सद्धीतशाला मे राजा गौतम, धारिणी, योगिनी श्रादि सव 
उपरिथत हए । योगिनी ने गणदास का प्रयोग प्ते देखने 
का अदेश करिया । गणदास ने माल्लविका को बुलाया । माल- 
विका कं रूप-लावण्य का राजा पर तीतर प्रभाव पड़ा 
मालविका तै आकर गाना आरम्भ किया-- 
पीय मिलन रहै कडिन छोड. ताकी यारा ईदिय। 
परङ़त गाई ओखि सगुन केकर यटि मानिय (| 
प्रम फिर द्र्मन दाय दाय कन, त्रस्त मा जिय। 
हा परमस मे परी दिया श्रस्मो तोन पिर्‌॥ 
इतना गा चुन षर मालविका मे भाव कामी श्रभिनय 
किया । सोने मे सुगन्ध का काम हो यया । राजा इम अभि- 
नय पर सुग्य हा गये। योगिनी ने निय कियाकिनजो कुच 
देखा है सव निर्दोष ई | यदी सम्मति राजा ने भी प्रकट कौ। 
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गशणदास मे अरथी भ्राचायं की उपायि सकन समम्री | 
ह मालविका फो साथ ज्तेकर चला गया चीर हर्त मै 

पनः श्रयोग दियामे के लिप आज्ञा मांगी 

राजामै मनम कहाकिदेखमेका कामता द्र गया] 
परन्तु उससे प्रकट सूप म कराह, हम उत्सुर ई । 

टग्दत्त सै श्राज्ञा पाकर प्रपने त्रपकरो श्रसुगरहीत समका। 
परन्तु इसौ समय सुचना मल्ली कि दोषरर हा गया | 

ष्दोपहटर सो सयाः सुनकर मातम विना छरुद्ध खाये ऊव 
चुपरद सक्ताथा। वह करने लग--ग्रोह! भोजनका 
समयसे गया! वैयक्टेहे करि खीफ समय षर मोजनन 
करना हानिकारक ₹} हरदत्त ! तुम क्या कते हो ! 

हस्दत्त--यदलटं शरैर कु कहने का अतश ही नही । 

राजा सै भी कट दिया---अच्छा, ते श्रापका प्रयाय कलल 
दैखेग } अघ विश्राम कीजिए) 

सभाः विसर्जित दुई । 


८३) 


एक दिन योगिनी मै चमाहितिका नाम फी रपी दासी 
को महाराजकौ बाटिफा मे, रानी को उपहार के लिए, नारयो 
ज्ञाने जा! बां मघुफरिक्ता माहिन ने समारिदिका दासी 
से पृच्ा--दोनों गुरुप्रमँसे यैारिनी ने किमक नाच्योपदेश 
वैत श्रेष्ठ यताया 

समादितिका--यश गणदास फा हौ मिला) 


३४ नास्व-सुधा 


मधुकरिका--माल्तविका कं विषय सें कु त्रपवाद्‌ं सुना 
जाता? 
समादितिफा- यही कि महाराज उस्र पर श्रासक्त ह; 
परन्तु सहरानी वारिणी के हृदय को नरह दुखाना चाहत, 
इससे वे ग्रपसी प्रज्ुवा न्ती दिखाते। माल्लविरा मी इन दिना 
उपभुक्त माला के समान मुरा रही है । इसमे अधिक स 
कुल नहो जानती 1 म्रच्छा, अव जाती दह । 
मालिन मी साथहोलली) बह महारानी सै कर्हना 
चाहती थी कि रक्त अशोक दत्त के विकसित होने म दिलम्ब 
हो रहा ₹। उसके मनोरथ के परश करम का उपाय कर 
दीजिए इम प्रकार दोनो चल्ल पड, । दासी कौशिकी कं 
पास चक्ञी गई मालिन महारानी वारिणी के पास । 
इधर राजा मालविका के लिए विदद थे । किसी कारय 
मे चिन्त नदी लगत्ाथा। गोतमसेयजाको स्मरणं कयाया 
कि रानी इरावती ने निपुणिका द्वस उन्हें सक्राभोक पुष्पो की 
कलिय का उपहार मेजा धा त्रीर ऊदलला भेजा था कि 
““वखन्त-उर्सव रै, स्वामी फे साथ भला कलने कौ मर 
इच्छा है| यह सैदेणा पाकर आपने वहीँ प्टवने कं 
लिण बचन दिया घा, मो वहां चलो । गोतम कं माध, 
राजा प्रमदावन मे गये। 
प्रमदावन की णोभा विचिच्रथी} उस वनने राजाको 
भाने कं ल्लिए, युती कँ वेष फो लजनेवा्े, वसन्त-काल कं 
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पुष्पका धारण ऊर ग्क्या या} ति-मोति से पुप्प 
विकसित रहेथे। 
महारानी धारिणो कौ आज्ञा से मल्तिचिङा भी प्रमदावन 
मे चलती ऋ) महायनी नै उलसे क्था कि गोतम की 
चपलतामे्म ृनेपरमेगिरग्थी) वैसेमे चोट श्रा 
गरे) तुम जाकर रक्ताशोक का मनोरथ पू्कगे¡ यदि 
पांच दिन के भीतर पुष्प निकल प्रायेगेतो मे वुम्हारी ईच्छा 
पूगी कर्दमो! मे माल्बिसा चक्रुलावलिफा कौ प्रतीता करने 
तगो । नृपुर आ्रादि आभूपण लेकर पौद्धे श्रा रही थी) 
गोम श्रीर राजाकी रषि उस परजा पडी] दैवयोग 
येवेइसकेनिकटसीये। वे सालविरा कफे टादिक भारक 
सूचक वचसी को सुनने सगे । अव सालविक्रानेकटा कि षद 
मस! तू एसा श्राश्रय-द्तीन श्रसीम्‌ समारथव्यागदे! सुभ 
च्यथिते ऊग्ते से तुभे क्यालामं दोगा? तवे राजा कौ 
सिय दो गया कि मालविका उक्तस प्रेम सस्तो) 
कु समय को अनन्तर अक्त (महावर) शरैर त्रपुरश्रादि 
लिये बे्कनावबलिका वहम श्राई शरीर वोल्ली--मरारानी ने तुम्हें 
इस काय मै नियुक्तं करके सोरु किया! श्रपना एक सैर 
इधर वदाम! सै अ्रनक्तङ लगारूर नृपुर पहन दू | 
महारानी उरुक द कि यट श्रशोक शीतर एते | 
यरं सुनफग राजा समम गया कि चर भरशोक के मनोरथ 
पूर्ण करने का उपाय र । 
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इस समय रामौ इरावती भी दासी निपुणिरा-सहित वहां 
प्रा गई! निपुणिकाने देसाकिञ्चशोक की च्ाया में वक्कुला- 
बलिका मालविका कं वैरो मेँ श्लक्तक लगा रही ईै। मालविका 
को वहां देग्वफर इरावती चकित हई । परन्तु निपुणिका नै ऊहा 
कि रानीके पैसे मे, सूले से गिर पडने के कारण, पौडा होने मे 
उन्होने श्रशोक कौ दोहद-पृतिं के लिए माक्षविका को मेजा रै। 

उस समय बकुलावलिका महावर लगा चकौ थी 1 बह माल- 
चिकासे पूषन लगो--को, महावर की रेखार्यँ ठो लगौ हं १ 

मालविका पेसी वित्रकारी कौ शिक्ता तुभे किमने 
दीदे? 

वज्कलावललिका--मदाराज दही मेरे गरु दहै) तुम्हारा पैर 
तो रक्त कमल के सदश जान पडता है। श्रव ठुम सब 
प्रकार से महाराज की गोद मे वैन के योग्य हो । 

रानी इरावती मै ये बवन जुन लिये, उसने निपुणिका 
की नोर देखा । वङ्घल्ञावल्लिका विश्रव्व होकर मौगपेसीही 
वातं करने लगी जिससे मालविका फो विश्वास हो जाय कि 
राजा उसे चाहते ह । रानी इरावती समभ गह कि यह 
पले से ही सिखाई हई ३। 

बातों ही बातों में वद्कुलावलिका ने सालविरा के दूसरे 
पैरमें मौ मदावर लगा दिया} उसने सपुरं पहनाकर 
कहा--हं सखी, उरो, श्रशोक क विकास करनैवाली अज्ञा 
का पलिन करो । 
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अथ इगदती को निश्चय दहो गया कि यह कार्यं महा- 
रानीके प्मादेशमेदहश्रार। अशोक प्रर पादाघात करको 
माठविसा वो्ली--यह्‌ ख्या हमारे मनोरथ रो पूरणं करेगा ? 

वङ्घलावल्लिका--सयी, इसमे तुम्हारा कख दोप नहीं| 
यदि तुम्हारे पैर मे सम्भानितलोरुर मी विसित न दहो 
तो यह श्रभोक ही निरुंख होगा । 

यह मव लीज्ञा देखकर राजा कासन मुग्ध रो यथा| 
वट श्रपने मित्र गौतमं सै, पास चलने को लिए, कहने लगा | 
गोतम सै भी कहा--ट, चलकर हंसी करनी चाहिए | 

दोनों सान्िधिका की ओर वटे) निपुणिका ने इन्दं 
दग लिया श्रौर गनी टरावती से कह दिया कि महाय 
गये) इरावती तो जनतीदही थी कि हासा यहं 
कहा लने । 

गातम मे अ्रागे वटकर कहा--नुम्दारे क्लिए क्या यट 
उचित था पि महाराजकेो श्रभोकको वायं दैरसे द्रुररामओो? 

मालविका श्र वक्ुल्ञावल्लिका दोनों ठिठमं गई" } 

गोतम ने वकुलावलिरा को डाँटकर कटा--स्यो री, 
तूने ऽससा श्रभिप्राय जानरुर मी उस ग्रनुित साये से इसे 
नह रोका ? 

मालति डर गई} चकुल्लावलिफा ने कला--उमने 
ते मह्यम की श्माज्ना कां पालन कियाद} इस काय में 
यर पराधोन ई} मरासाज, दुमे नमा कर| 


३८ नास्य -सुधा 


एसा कहरर दोनां मल्सराज फे चरणों पर गिर पडा। 
राजा ने कहा--यदिण्सारेगोत्‌ निदौपदहं) उटे। 

राजा ने मालविका फा हाथ पफडकर उठाया शरीर 
कहा--ग्रगोक-वृत्त पर पादाघात करने के कारणा वुम्दारे 
कोमल चरणा मेचोटतो नही खरा गड ! 

मालेविफा लव्जित रो गई श्रैपर वकुल्लावलिरा सै वोक्ली-- 
वकृलावलिका । प्राम, चलें । महारानी से निवरेदन ऊर 
दे कि काम्‌ कर दिया। 

बकुलावलिका ने मालविका मे कहा कि महाराज से 
आक्ञालते क्तो । 

राजा-तो जाग्रगो? तो अरबहसाराभी मनोरथ पूं करना। 

रानी इरावती ने यह सव सुन क्तिया । वह तुरन्त रागे 
बटकर बोली--रा, हो, पृश करो, प्रशोकमे तो कोनल्ञ पुष्प 
र्ते हे, यहो फल-परल दोनों होगे । 

रानी इरावती को देखकर सब स्तन्धं हो गये । माल- 
विका श्रार वक्ुलावलिा रानी से त्तमा मांगकर खिसक गई। 

इरावती सज्ञा कौ बुरा-भल्ता कहने लगो-- पुरुप विन्ास- 
धाती होते ह । मँ त्रापकते मिथ्या वचनो पर विश्वास करती 
थी। सुरे श्रापसेणेसी माशन थी। 

राज्ञानेकुछ वाना करना चाद्ा । गीर्‌ इल न सृभने 
पर उन्दने यही कह दिया--शत्रिये । मालविका से सुभे क्या 
काम ¢ तुम्हारे चिना सने उससे तनिक जी बहलाया घा । 


मातविराभिभित्र २६ 


उगवती--श्रापतो विश्वास के योग्य ह्रै} सुभे परता 
नधाकरिश्रापकेा विनोद फे लिए कोई दठेसा पदार्थं प्राप 
दोगयारै, नटींतो मै अ्रभागिनी यांन अक्तौ । 

रोधि फर गनी जामैल्मी) राजानम चमा मामी 
परन्तु रानी कोधवश थी, उसमे रजा कौ एक न सुनी। 
कमे लगी कि सुभे ठुन्हाय विश्वस नहीं| राजा मे उक्षके 
पैर चक दए किन्तु सनी र्ट थी, वट चज्लौ गई | 


( ४ 


साजा मलविरा कै लिए भय करने लेने! योत्तम को 
उनसेने मालविरा का वृत्तान्त जानने के लिए मेजाथा शरीर 
उसरी प्रसीच्ता कर रहं थे। 

गौतम मै आकर कला--उमे महटासानी ने बन्दीग्रद मे 
डाल दियादरे) योगिनीने युभसै कहा द कि कन री 
महारानी इगचती, बडो महारानी धारिणो के पास, णीडा- 
अस्व दरो का समाचार पृल्ने प्राईथो | महासती धारिणी 
से पृ कि श्या वुमको महाराज नै दरौन दिये} इयात 
ते कहा कि यद पूना व्यथं है, क्या श्राप न जानती 
वि उनका पेम-भाव तो सेविकात्रेाः पर चला गयां र्‌ 1४ 
महारानी तै वार-वार धृल्रूर इरावती सै सव दृत्तान्त जान 
लिया। इमा फल यह्त देगा दै फि मालविका शरीर 
वछुलावल्लिश्ता येडी पहने, पागल में नाय-कन्याश्नेा फं समान, 


४० नाद्य सुधा 


अंधेरे स्थान मे निवास कररहीरहै। महारानी ने माधविका 
कोग्माक्तादेसक्यीरैफि मैरी गुली की नागसुद्रा दस 
चिना इन्दे न दखोडना। 

य सुनकर महाराज व्डेदुखितहए। वेटठ्ढी सास 
त्तेः कटमे लभे कि क्या क्रु उपाय नहा है । गौतमने कहा 
किम म्रापके कानमे कहता द्र जिसमे कोई सुन नले । 

गोतम ने तव सहाराजके कान में कुं ऊह दिया) 
उपाय सुन सर महासयज प्रसन्न हो गये 1 गौतम को नताय 
उपाय के म्रनुसार कायै आरम्भ किया गया! महाराज 
महासानो धारिणी का पैर देखने गये] छकुद्ध ही समय कं 
पश्चात्‌ यज्ञोपवीत से गूढा वोधे हए गौतम व्याङ्ल-सा 
वहां रार चिरलाने लगा--वचाईइण, वचाइए । सभे सपि 
ने डस लिया । 

यह्‌ सुनकर सव लोग च्याङ्कल हो गयं । 

राजाने दु खित दाकर पृद्धा--्राप क घृम र्हेथे! 

गोतम “महारानी को देग्पना ३” इस कारण पुष्प लेने 
के लिए प्रमदावन गया था]. 

धारिणी वीच ही मेँ बोल उटी--दाय, हाय । मं ब्राह्मण 
के जीवन-सद्भुट का कार्य दई । 

गोतम फिर कहने लगा -अश्नोक पुष्पो का गुच्छा तोडने 
कल्िण्मनेग्यों दही टाथ वडायात्योदही कोटर सै निकल 
कर कात्त-र्पी सांपने मुभे डम लिया। 


माललविकाग्निभित्र ४१ 


गौीतमनेमोपके काटनेके दो चिव दिसाये। शव 
ध्रुवसिद्धि वैय ऊो बलान के लिए जयसेना भजी गई । गोतस 
विध ऊ फैल्लना दिखाता थां । बट कहता था--दाय ! मेरे 
ब्रह्गदृटरहेह। हाय! समरा। 
धारिणी--दाय, साप नै बहुत बुसकाटा। नाद्मणको 
संभाल्लो ! सेवक जनो मे गतस को सहासा दिया। 
गोतम राजा कौ श्रोर देखकर कटने लगा-मटायजञ 
सैं श्रापका रीशव-कलि का मित्र उमङा विचार करके 
मेरी पुचहीमा माता का पालन करना | 
इतने मे जयसेना नै लाटकर कटा कि वैय धरुवमिद्धि ने 
गोतम का वही बुला मैना दहै! राजाने गोतम को, मेवरु- 
जोहार मारा दिलाकर, वैयराज के पास सेज दिया । 
जाते समय गोदम्‌ महारानी म कहता गया कि "महा- 
राज की मेवामें मेने ्रापकेजो च्रपराध किये हो उन्हे चमा 
करना 1" धारिणी मे उमे सौ दपं जीने का श्राशीर्वाद दिया) 
गोतम कते दैखकर वैय नै, जनक्कम्भ बनने फो किण, 
जयसेना से कटा कि कर्ती से नागयुद्रा ्गवाश्रो | जयसेना 
ने प्रासर साजा से निवेदन किया। धारिणीने यह सुनकर 
श्रपनो दही नागमुद्रादेदी आर कह दिया कि पिर इम मु 
ही द जाना) 
राजाने मी कटा--जयमेना 1 श्रषना काम करे यद्रा 


शीर लोर जाना | 


टर नाद्य-सुधा 


ङञख समय कं पश्चात्‌ जयपेना ने श्राफर सुचनादी करि 
गोतम कागिप दर्‌ हो गया] फिर उमनै महाराज से 
निवेदन किया कि किसी राज-कार्य.वश सन्ती श्रापके दशन 
करना चाहतं ह| 


राजा वाहर चले गये! जयपेना भी उनफे साथ रो 
त्ी। दोनो दही गुप्त मागं से प्रमदावन को चले । मागमे 
गोतम मिल गया । उसे महाराज से कहा--मधाई दो । 
काये सिद्ध ये गया । 


गरव महाराज ने जयतिना को लौटा दिया] उनहानि 
गोतम से पूष्ठा--माधविकरा तो वडी चतुर है। क्या उमनं 
यह नह पूषा कि इन दोनो वन्दिनि को सुक्त कराने ऊ 
कारणक्याथा ¢ महासयनौ ने अपने मेवफ को छोडकर 
अरपो क्यो सेजा ? 


गांतम~--उमने पू्धा तो था, किन्तु सने कह दिया कि 
सहाया से ज्योनिधियो ने कहा है कि "“्रापके रह अच्छ 
नहा ई! खव चन्दो सुक्त करवा दीजिए 1” यह सुनकर, 
इराचती क भावों की रन्ताको श्रमिघ्रायये, धारिणी ने यु 
पेसी राज्ञा दी ₹ जिससे सव यह समभेकिराजाने इनको 
मुक्तं किया दहै] माधविकामे इस फाग्ण को ठो समकर 
मालविका श्रौग वक्रुलावलिकरा को मुक्त कर दिया । उन्दे ५ 
पयुद्र-गृट मे छोड श्राया है] 


माङ्लदिकाणिनिमित्र ४३ 


महाराज मे गोतम की प्रत्यन्त प्रणस को! उन्होने एम 
हती से क्लमा लिया } अरव दोन सयुर ग्रह की मरोर चल १३ । 
व्यँ पास ही उराव्तौ कौ दासी चन्द्रिका एल चुम रही थी। 
उमे देपकस्ये दोनो ओटमेदेगये) वलँ से राजा एकः 
भरोये सेयह देपनेक्तगे कि कुखमे वेरो मालविका श्रोर 
वक्ुलारलिका क्या यथाथ मे सेरी प्रतीक्ताकर रही द| 
उस समय वकुलावलिका प्मौर मालविका दोनो ही चिध्र 
से महारज को देखकस्प्रणाम कररटीथा} मालविकानें 
कहा---मखी ! उस दिन महाराज के रूप-दशन मै प्रा जैसी 
वृति नदी ह्डैथी! श्रा अज्ञे प्रकार उन्द्‌ निहार लिया! 
फिर इरयाववो की मरोर महाराज कौ सेदह-द्ि देखकर माक्ष 
विका कु निरश-सी लो गई ! वक्ुलावल्लिका ने शरीर विदाम 
फे लिए कारी ! यह महाराज कफो अधिकश्रिय है| 
मालविका--तो फिरमक्यो दु सहन करू? श्रम 
उसने कराध पूर्वैर सह फोर लिया | 
इसी समय याजा मीर गातम भीतर चक्षे गये) दोनी 
मे राजा का स्वागत फिया। त्व गोतम, अशोक वृद्ध को 
सग सै वचानै के वहाने, बङक्लावलिका फो साध जेर वाटर 
वत्ते गये ! कोवलं मालविका रार राजा भीतर रट गय। 
वङ्ुनावल्ि रा कल्म दिप गद । गतम वाहर द्वार पर 
ठहर यया ओौर शिला कं सुगदायी पणं के कारण सेट 
गया आर सा गया) 


षे नाष्य सुधा 


कुछ समय के पश्चात्‌ चन्छरिका-द्रास निपुशिका को 
विदित हौ गया कि गौतम समुद्र-गृहक द्वार परमोरहारै। 
निपुणिका ने यह वृत्तान्त रानी इगवती से कह दिया। 
इरयअती निपुणिरा के साथ भृच्यु सफट से वच गये गौतम 
को देखये फ छलिए, श्रोर चित्रगत्त महाराज के प्रति आदर-भाव 
दिखाने को लिए, समुद्र-ग्रह की ग्रोर श्रा गड! इरावती कं 
निण हृदय-शूल्य महाराज श्रीर उनके चित्र मं कुल व्मन्तर 
नथा) इखल्लिए इसवतो ने श्रपने अशि्ाचार का परिमाजंन 
फरने के लिए महाराज का चित्र दी पर्या ममभा। वहां 
पर्व कर निपुशिका ने गौतम का समुद्र-गृह के द्वार पर 
सोतेदेखा 1 वहनौदमे भी मालविका का नाम लेकर 
कर रहा था कि तुम इरावत्ती से बड जाश्रो । 

निपुणिका ने गौतम को रामे के श्रभिप्रायसे उस पर 
लफडी फक दरी 1 गौतम शीघ्र उठकर चिल्लाने क्षगा--हाय 
रे । मेरे ऊपर साँप गिर पडा) 

यह्‌ सुनकर राजा शीघ्र बाहर निकल अये । महाराज 
फो सोप के निरुट जाने से योकती दुद मालविका भी श्ना 
गद | वकुल्ताव्िका ने भो प्रकर हाकर सकेतद्वारा मना 
किया परन्तु राजा तव वारर निकल चुके थे । 

गोतम ने लकड़ी देपऊर कहा-- क्या { यह लक्डी ह ! 
मतो समाधाकिकेतकीके कांटींसेजो मने सप क 
सन का-सा चिद्व चनाया धा, बह सचञ्ुच दो गया! इय- 


सालविसाभ्रिभित्र 11 


वती मै उन सबको देख लिया ! उसमे चछुलावलिका सै 
कहा--ुटनी, तूतै अपनी प्रतिज्ञा पूर्मं कर ली | 

चङकुलावलिका मे राथ जोडकर कद््‌ा--सहारानी मेर 
ऊपर प्रसन्नो] सेदकोाकेररयनिसै क्या ड्न्द्र पृथ्वी को 
भूषत जाता दै ? नहो, बहुतो म्रौर भी अधिक वर्प करव 
पश्यी के प्रति पना श्रनुखग प्रफट करता है । 

राजा से बहाना किया कि उत्मवके दिन सेवको को, 
अपराध करने पर भी, युक्त करना चाहिए} श्रत नै इन 
दोनी को भी ञुक्त कर दिया रै) उसी सेये मुभे धन्यवाद 
देम राई थी । 

इसी ममय जयसेना व्याङ्कल्-सी वदाँ राई श्रौर कने 
सगी--महाराल । कुमारी बसु्तच्मी गेंद के पोच दोंडवे समय 
वानर से डर गरै। वह महारानी फी मोद में वैठने पस्मी 
कोप रही रै, उसका चित्त स्वस्य नटी रोता | 

यदह घटन सुनकर उरादतौ ने मदाय को चेद गीघ्र 
पैयकर उसे धीरज वधाने को कदा । रजा शौत्र कुमारी क 
पास चल दिय । इरावती, गोतम ऋरादि सव चलते गये ! केवल 
माह्विका मौर वङ्ु्षाद्तिका यडी भयसीत हो रही धीं 
परन्तु इसी समय भालिन का शब्द सुनाई दिया कि श्रशोफ 
पच दिनै भोतर द्री विरुमित्त हौ गया} यद सुनकर 
देनो प्रसन्न दो गई आर मा्तिनि का शन्द्‌ जानफर्‌ उसफो 
पोले-पीदे दी चल्ली गई } 
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नास्य-मुधा 


( ५ ) 
पु्यरमिच्र ने श्रपने पुत्र प्रभ्िमित्र फो विदिशा का उपराज 
वना दियाथा। पुप्यभित्र ने श्रश्वमेध यन्न कौ लि अश्व 
छोडा श्रार ्रशव-रक्ाके किण कुमार वसुमित्रो नियुक्त 
पिया | यद सूचना पाकर कुमार की दीर्घायु फे निसित्त 
महारानी धारिणी दान-पुण्य करने लगी । 
एक दिन वे मद्गलगृट मे वैदो, विदभ से प्राये हुए, भाई 
कपत्ररफोसुनरही्था। पत्रमे चिदितदहश्ना कि मदासज 
की सेना ने, वीरतेन की श्रभ्यक्तता मे, विदभं देश के राजा 
फो पराजित कर दिया माधवेन मुक्तं कर दियै गये। 
एक दृतको श्रमस्य रत्न ्रादि उपहार देफर, कला-निपुष 
सेविकाग्नों फो साथ, महारज कीसेवा मे मेज दिया ईै। 
चे फलत महाराज से मिकेगा ) 
इस विजय के समाचार से सारे राजप्रासादे प्रसन्नतङा 
रही थी! अहारानी धारिणी कौ प्रसन्नताका एक ग्रोर्‌ कारण 
था। गौतम रो भी वह विदितरो चुकाथा । उसनेराजामै 
कहा-सुभ्ते जान पडता है कि आप शीधही श्रत्यन्त सुखौ दे) 
साजा--कमे 
गतम--मरारानौ ते राज चतुर कौशिकौ ( योगिनी) 
सेकहादैकिश्मापको श्छमार करमै के चातुर्य का गवं 
है, सो मानलविक्रा को शरीर पर विवाहकल्ि का-सा स गार 
कर दीजिए 1! इस सोर्ण मालविका विष्तेय श्रामूषणे से 


मालविकाशिमिन्र ७ 


तअमल्करन की गई ई । शआ्माना दै महारानी आपका मनोस्य 
पृण कर दे । 
सोजा--मित्र ) मटारानो वारिणो सदा मेरे श्रनुकृल 
स्हीर₹ै। सम्भव रै, मेरी शरोर सै र््या-रददित होर उसमे 
एमा किया हो| 
इतमे मे जयसैना मै प्राकर मदाराज से नियेदन किया-- 
पुप्प विकसित होमे के कार्ण रकाशो की छवि देखमै के 
लिप्‌ सह्ठासानी ने आपको बुलाया ई] चलकर उनके प्रयत 
फो सफल फीलिए । वे स्वय वरल प्रतीच्ता कर रही द) 
द्मभ्निमिच्र मे प्रस्ताव स्वीकार कर जयसेना को मेज दियां 
कणेर सातम के साथ श्माप मी वही चल पड़े! 
राजानै प्रसदाचन मे पर्वस्व कौ विचित्र रेभा 
देसी! वसन्त शपनं पूरं यौवन परथ} ब्रशोक धृच्त मै 
लाल पुष्पों की चादर ओरोढरक्यौथी। मालविकाफा भी 
सप-लावण्य म्राज विफसितवदहो उडढा था! उसे यदपि श्रपने 
श सार का कारण कात था परन्तु उसे विश्वास नही होताधा। 
कमलप पर जलल-चिन्दु फी नाई उसका हदय कभ्पिदले रा 
था ! परन्तु बाई आस फडकने से शुभ सूचित होता धा | 
महाराज जव वहां पर्हच गये तम्र महारानी धारिणी नै 
मालविमा को षास खडा पिये ही उनका स्वागत किया। 
महाराज पशो वृर्तष्छी भोभा दंयरुर वैरे हीथे पि मन्त्री 
से सचना भेजी कि विद से दे र्ा-निपुण सयां श्राई थो । 
0.1 


~ नास्य सुधा 


सार्य की परि्रसमे श्रान्त रोने षो कारण वे श्रापकी सेवा में 
नही मेजी गड्‌ थी। म्व श्रापकी सेवा के योग्य ह| 
कहिए स्या आज्ञा रै! 

मद्ाराजने दोना ङो बुना मेजा। दोनों ने श्राकर 
प्रणाम किया श्नोर महाराज फी न्ना पारर वेठ गई । 

राजा- तुम क्लोमो ने कोन-सी कला सीरी टै ! 

दोनो--हम सगीत मे कुशल दै । 

राजा-- महारानी । इमर्मे सेएककोल्ेलो। 

धारिणी--मालविका ! इधर देखो । वुम्हं सङ्गीत कं 
समय कौन-सी सहकारिणी ठोक पडगौ ? 

मालविका का नाम सुनकर ्नागन्तुक दोनो च्िये ने उमे 
पहचान लिया । बै हाथ जोडकर खडी हो गई} माल्लविरा 
श्रौर ये लिया ग्रास गिरने लग । सवलोग सार्चयै देखने 
लगे । साजा ने पूल्भा--तुम दोनों कौन रो नौर यह कौन ह ? 

दोनो--मदाराज । यह हमारी राजकुमारी ह । 

राजा-- कमे १ 

दोर्नो--महाराज ! सुनिए । विदर्भदेशकौ राजा को 
जीतकर आपने जिस कुमार माधवसेन को सुक्त कराया 
है उसी की यह्‌ द्धोरी बहम रै । 

धारिणी सुनकर चकित हृदे । बोल्ती--ग्रोह। यह 


राजकुमारो है। सेने चन्दन जैसी लकडी को, यडा 
वनाकर, दु पित किया | 


मालयिकाभिमिच् ४८ 


राजान इस श्रवस्थाकोा कारण पृह्धा तो भ्लपिरा नै 
सांस लेमर मनमें दी कहा कि दैष्योगसे। 
दूसरी रला-निएुण खरो ने कहा-- जव कुमार माधवसन 
पडे गये तबे उनके मन्त्रौ सुमति इन्दे, देम लोगो से 
दिपाकर, न जाने कहां ले गये थे । 
इसके श्रागे का वृत्तान्नमञ्सखीकोज्ञातन धां। तव 
योगिनी ने रुहा कि सुमे पृच्छिए । योगिनी के णन्द्‌ से 
इन दोनो ने पहचान लिया कि यह कौशि रै। योगिनी 
ने ग्रवश्रामे का चृत्तान्त कहना श्रारम्भ किया- मेरे वडे 
भाई सुमति माधपेन फे मन्त्रीधे) जव उनरी यट दभा 
=ई तब अपके साथ सम्बन्ध फरनेकी इच्छा से इनमो मेरे 
सङ्घ लैर वे विदिशा के कुछ यात्रियों के माध चलते दिन 
कौ यात्रा समाप्त कर वन के मध्यमेदही वे विश्राम कै ज्लिण 
ठहरे। बहा घनुप-बाण लिये डाकुब्रों ने घेर लिया। सैनिरों 
ने ऊद समय तफ सामना पिया परन्तु फिर भाग गये। 
राजकुमारी फी रक्ता फरते हए सुमति ने स्वामी का ऋण 
श्रपै प्रार्णो-द्रासया चुका दिया] 
इतना कटने पर योगिनी के श्रां निकल श्राये। वै दोनो 
कलानिष्ुण स्त्रियां भी दु सित हई । राजानेश्राश्बामन दिया 
श्रर योगिनी ने प्रागे कहना ्रारम्भ किया--तव मँ मूनिधिति 
ले गई । जव युके चेत मा तव इनमापतानथा। मने 
भारं का दाह स्कार किया रार गेसुञ्मा वस्र पनर श्रापङे 


९.० नास्य-सुधा 


ग्य म प्रवेश किया माल्लविका वीरसेन के द्रासया उङ्क 
के हाथ से वचकर महारानी के पास प्रा गई। मेने यहां 
पर्दैचफर इमे देखा । बस, यही उसका वृत्तान्त द । 

सहारानी ने योगिनी से कहा ्ापमे श्रच्छा नही 
किया जो मालविका कं उश्च कुत मेँ उत्पन्न हाने का वृत्तान्त 
मसे नही कहा } 

योगिनी-उसका एक कारण था) जव इसके पिता 
जीवित थे तव याच्रामे लौटकर एक सिद्ध ने मेरे सामने 
कहा था कि यह्‌ कन्या एक वपं-पर्थन्त दासी रहेगी मरौर तव 
इसे ्रनुरूप वर प्राप्त हागा। श्रापकौी सैवा मे इसका कम॑ 
भोग कटता देखकर म समय की प्रतीत्ता करती रही । 

दस समय कञ्चुकी ने आरुर निवेदन किया--मन्त्री 
जी कर्ते ह कि चिदभे को विषयमे जो निश्चय करना था 
सोकरल्तियादहै। ऋआमाप श्रपना मसिप्राय कदं] 

राजा-हमारी तो उच्छा हे कि यज्ञसेन ओर माधवसेन 
को राज्य बट दिया जाय। वरदा नदी को उत्तर बरौर 
दक्तिण क प्रदेणदा भार्गो मे वाँर दिये जाय] 

कन्ुकी ने यह आना मन्त्रि-परिषद्‌ काजा सुनाई मरौर 
पुन लौटकर कंह्ठा कि मन्त्र परिपद्‌ इस ब्ाज्ञा का सपं 
श्रतुमेादन कसती है। 

राजा--यही श्राज्ञा ल्िखवाफर वीरसेन के पास भेज 
दी जाय} । 


माल्लविरफाश्निमिच ५९ 


इतने म सेनापति पुप्यमित्र का, उपदार-सदहित, एक प्र 
अया। ससुर का पत सुनऊर धारिणी को पुत्र के विषय 
मे चिन्ता द्द] राज्ञे पत्र पटना प्रारम्भ किया। पत्र 
मे विदित दमा कि राजसूय यत्तका प्रष्ठ यवनाद्राय सिन्धु 
नदी के दस्थि तट पर पक्डागयाथा? उस प्रर वडा युद्ध 
ह्स्र] धरुर्वीर वसुमित्रने शचरदल को पराजित रर दिया 
द्मोर अश्व क्लीन लिया। श्त श्राप लियो-सहिते यज्ञोत्सव 
मे मभ्मिल्िति हा । 

सवके! कुमार कौ विजय पर मसीम रपं हमरा । प्रसन्न 
होर याजा ने यनेन को मालै मौय सविव तथा श्रन्य 
वन्दि के मुक्त फर दिया। 

सहारनी धारिणी ने भी मालविका कौ मटारार को 
सोपने कौ उच्छा मी थी| श्रव्र उपे राजङमारी जानसर 
ट्राव्ती ने भी मरपं इम प्रस्ताव आ म्रनुमोदन किया। 
धारिणी ने मालविका का दुनदिन वनाकर राजा के श्रपण 
कर दिया। राजा मै लजते ह्ण उत म्ररण कर लिया। 





पुरुरवा-दवास उवंशी का केशी रास से उद्धार 


५४ नाद्य सुधा 


के वेग के श्रागे गरुड कौ गति भीलन थी । भला उतके 
लिए उस दैत्य का पफडना स्या कठिन था † 
उधर रम्भा त्रादि श्रप्मगणं हेमकूट पर राजा पुरूरवा 
की प्रतीचा करती हई, उनकी विजय की सम्भावना के विषय 
मे, वार्तालाप कर रही था | उनकी तजय के सम्बन्ध म॑ 
रम्भाक् सन्देह करने पर मनाने कहा--सखसी) तू. कृ 
सन्देह न कर । युद्ध मे सङ्कट पडने पर इन्द्र भी इन्दे सादर 
बुलाकर विजयिनी सेना का श्रधिनायक वनति हे । 
उधर राजानेदैत्यको शीघ्र ही पकड छ्िया। उसे 
परास्त कर उन्होने उर्वशी का उद्धार किया। फिर चि्रलेमा 
फो भी सक्तं करके दोनो को अपने रथ पर बैठा लतिया। 
भयभीत उर्व॑शो श्रभी तक रथ पर मूच्छ पडी थी । उसका 
हदय शोघ्रवा से धडक रटा था, वहु जव सचेत हद तव 
सखी से पढने लगी-- “क्या प्रभावशाली इन्द्र ने यु पर 
अनुयह किया रहै १ चित्रलेखा ने बताया कि महेन्द्र मे नीः 
प्रव्युत उन्ही के समान प्रचापी राजपिं पुरूरवा ने। 
प्रत्‌ उर्वशीने सजा की श्रोर देखकर समस्ता कि दैव्य ने 
ते मुभ पर उपकारी किया रहै , अन्यथा ठेते पुरुष कं दर्भ 
कैमे देते? राजा पुरूरवा क हृदय को उर्वशी को ग्रल्लीकिक 
रूप-लावण्य ने विशेपसूप से मआकपिंत कर लिया। यथाः 


वसर परसपर सभाषण मे इनके वचनो मे स्पष्ट रहा गया कि 
दानो प्रेम पागमेर्वेध गये दह | 


प 


श्रप्ससन्रो तजय रथ दौ दर्से राति देखा दव च॒ अरति 


प्रसन्न रो उठा । यस्भाने स 
ध्ररार पवि शाखा सत्वः ८1 


साते & उसी प्रर दलेल भो से साजा पुरू 
सुप्ोभित ५ रु! मद त्यते, वथः अपनी 
सी के देखकर न का श्रपार = श्रा 
उन्म सहार य्ोवित सत्कार उवे 
श्रपनी उस्कण्ित शय र ली । य वीना 
तोतया) 9 ये से श्रपने हृदय लगाती यी! 
स पुनमिसन रण र न्ने चे) श्रत 
> दनक पिप प वे ज की बार-वार 
(आसा कस्ती लर्‌ प्राथेना वस्ती थी कि सेकडा वप 
परन्त राञ्य कर 1 
दस समय तसं क्किमी रथ का न्द सुनाई 
यडा 1 बाद्भुः > दन ्रलरूव यौ देदीप्यसान पुरुप शमसाग 
ख उदस्तादि साई दिया 1 प 


कामपि र रा यर कि कणी देत्य 
उ्वैणी कैर >> गया द, न्द्र देव मेड दर त्वि प्क 
॥¶ (म न जठ 
चतुर्ण सेला मेजी __ म म च आटा 
= ऋआपकं पास आया दहै। शर 


५६ नास्य-सुधा 


उवंशो को साथ लेन उन्दरदेष करो दन दीजिए। नि सन्देह 
सापे उनका अत्यन्त उपार किया रै | 

कृरूरवा--प्रय मिन्न। रसा मत करो। यह इन््रदैव 
काह प्रनापदे जो उनकं प्त फो लोग शमुन्रो पर विजय 
प्राप्त सष्नह। पर्व॑तकौ कन्दरा में गू जनेबाल्लौ सिहं की 
भतिध्यनि मी हाथिये के मगा देती रै! जो साथ चलने क 
लिए तुमने सुपे कहा ह, से मित्र । अत्यावश्यक कायै क 
कार्ण इस समय देवराज सुमे चमा करे । उर्वशी को प्रभु 
केषासश्रापही पर्चा दे। 

चिघ्ररथ के साथ ग्रप्सराणं चलम क्षगा। उर्वगी नें 
कान्त मं ससौ चित्रलेखा सै कहा न उपाये सहासन 
क साय सलाप करने मे प्रसमर्थ हु, अतत्‌ ही मेरी शरोर 
से पृत्र कि महाराज अ््ादेतोमे उमरी कौरिको स्वगं मे 
ले जा । 

चित्रलेखा को ठेसा कहने पर राजा पुरूरवा ने समभ 
कतिया कि यह जाने य छिपए प्राज्ञा माँगती है। न्ट 
कदा, जानो, परन्तु पुन दुर्मन देना | । 

सके प्रनन्तर श्रप्सराप श्मोर चित्ररथ आकाश भं 
उ्डने लगे)! चउडते ही उवशौ की एक लडीवाल्ली वैजयन्ती 
भत्ता, ताकौ शासा मं, उलभ गई | उर्वशी मे ल्लोटकर 


वहने से राजाकौ प्रर देखकर चिन्र्ेखा से उपति द्ुडनि 
को कदा । 


विक्रमोर्वशी भ 


चित्रलेखा नै ₹हंसकर ऊदहा-- यह्‌ तो भलो भांति उल्ल 
गहं ₹। इसको सुलभा लेना कठिन है। तव भी यत्र 
करपी हँ । 

उर्वरी भी उसको अभिप्राय का समभ गई थी। तरह 
सुस्कराफर बोल्ली--प्रिय सगी। श्रपने इस वचन का 
रमरण रखा । 

चित्रलेखा माला सुल्लभ्ाने लगो। उर्वशी का पनी 
अर देखते देखकर राजानम मनमेकडहाकिष्र्मकोाजा 
रहौ उवंगो के जनमे विन्न पर्हैचाकर शता ने मेरा वडा 
उपकार किया ₹। अत म उस कमलात्तीकारफिरटेख 
सका्रजो मेरी रर श्राधा सुख किये हुए है। 

माला लम जाने पर उर्वशी राजा कौ ओर देती हई, 
अन्य मखियो आभर चित्ररथ कं साथ, चली गड । 

राजा पुरूरवा रथ मे वैढरर श्रपने स्थान फो चल पडे । 
उनके चित्तम उर्वशौरी समारहीथी। परन्तु उन्हे यर 
मनोरथ दुल्तेम जान पडा । 


(~ 
राजा पुरूरवा फा मित्र माणवर, राजा फो रहस्य मे 
फला त्रा, वैते टी श्रपनी जिद्वाफोा पुरुपा के वीचव्णमं 
नही रख सता धा सते बक्षभोन में श्रामत्रित बाह्या मिष्टान्न 
से पेट भर जाने परभी श्रपमी जिशाकोा वश मे रगने में 


५८ नाल्य-सुधा 


असमर्थं हो लात्ता रै। उमेभययथा कि यह्‌ रहस्य कही 
उसकंमुहमेप्रकटनदा जाय । प्रत जव तफ सजा 
च्यायासन पर वैठे धे, वह जनशून्य विमानपरिच्छन्द प्रासाद 
मे जाफर बैठा र्ता। 

उस समय मागावकर को दृंटती हद निपुणिका दासी वहां 
द्मा पच्ची। उपे महारानी ने, माणवक में राजा का र्टम्ब 
जानन के लिण, भेजा था । उमे देपते ही माणवक क हृदय का 
ताड-फोडकर राज रदस्य चाहर निकलने का प्रयल्न करने लगा । 
माणवफ ने निपुणिका से उधर अनेका कारण पडा 

निपुणिरा--महारानी नै कहा ह कि श्राप सदा मर 
पच्तपाती रहे है । अलुचित्त कले से ठु सित मेरी आप कभी 
उपेत्ता नह करते । 

माणवक ने पृरा सन्देश सुने बिना हौ कदहा--क्या मैरे 
मित्र पुरूरवा ने महारानी ऊ कुड ्रपराध किया है! 

निपुणिक्ा--जिमखीके विरह में मदाराज पीडित ध, 
उसी का नाम तकर उन्होने देवी को पुक्षा था। 

प्रवतो सागवङ को निश्चय हो गया कि महाराज ने 
स्वय ही रहस्य सोक् दिया रै) फिर उत श्रपनी जिहा बद 
रखकर दुख भोगनेकौ क्या आवश्यकता ? वह तुरन्त 
कमे लगा--क्या महारज नै महारानी को उर्वशी कहकर 
पुाराथा१ 

निपुणिका-- त्राय 1 उर्वशी कौम ई? 


विक्रमोर्वशौ ५. 


साणवक--उर्वशी यक च्ष्सरा ई। उसके दन मँ 
उन्मत्त सोफर महाराज मुके भी मोजन आदिन देकर कष्ट 

पर्टदार्हेदे) भेरीश्रोरमेत्‌ महारानीसे करदेकि थ 
तो महागज को इस ग्ग वृष्णा से हटाते-ट्टाते श्रान्व ले गया 
ह| शब उर्वभी के दशमसे दही उन्हे सन्ोपदेगा। 

दासी अपना उदश सिद्ध कर महायनी के पास चली ग६। 

महाराज जव बां असि दिखाई पडे तव माणवक भी 
उटर उनके पास चला गया) पुरूस्वाकोते वेशौ की 
दी धुनलगोथौ। माणवफनै मराराज को देखफसर मन मे 
कहा--वेचारौ महारानी ्रवश्यदुखीदहो रही दहे, 

राजा मै यद चिचार कर कि इसन रदस्य सोत तो नत्त 
दिया, उससे पूखा--मिच्र ! रदस्य को तुमने प्रकट तो नहा 
कर दिया! 

माणवक मे मनम सावा कि वहु भिपुशिरफा मुभे ठग 
गरेर) परन्तु मटारोजसे कखन कटा) सजाक फिर 
प्रशन करम पर फटने ्षणा-- ममे सो श्रपनी लिहा इस प्रकार 
वशे कर र्मी किमें श्रापके सामने मौ इस रदस्य फा 
कहने मे श्रवमर्थष्ें। शीर कि्ीकी स्या वात? 

र्यशी के कार्ण व्याकुल याजा पुरूरवा मनोविनोद्‌ 
फे ज्तिए प्रसदावनमे गये} वत व्याकुलता मार यट गई । 
दक्तिण-वायु चल्लरही धी ¡ वसन्ते आडु थो। वन की 
शोभा रमणाय यी } घमन्त लक्समी का पूणं साप्राञ्य या। 


६२ नाल्य-सुवा 


राजा प्रय फिर निरुपाय हो गये । दु.खित हफर कदने 
लगे--वह मेरे माननिफदुखकी तीव्र पोडा को नहीं जानती 
प्रथवा देवी णक्तिसे जानकर भी मेरा अपमान करस्हीरै। 
अवतो उवंगो काराजाको प्रेम पर पूं विग्वास हो 
गया । तुरन्त भाजपन्न पर कुन लिखमर उसने नीचे फफ 
दिया । पच भें लिखा धा-- 
न्यामी जस सम्भायन रौन्धां मोहि यजन वनाय के, 
तामे क्नु प्रपराधेनदी, यद्‌ दसा प्रेमे आयकै। 
पारिजात-मयनीयहु पर मोहिं नही सानि को सेस रई, 
नन्दन वन की तित्रिष प्यारी मानह्‌ अग्नि विशेपदै॥ 
माणवक ने उस पर का गिरते देखकर उडा लिया ओर 
कहा--निस्सन्देत्त उवेशी ने आपका विलाप सुनकर राप्त रीति 
से यह्‌ प्रेमपच्च लिखा | 
राजा ने पत्र पटकर सपे कहा-मिघ्र 1 तुम्दारा अलु- 
मान ठीके] राजाने उसे भी पत्र पढकर्‌ सुनाया । 
साणवक--ता श्रव स्रापको कु चै दघ्ना ? 
राजा--ैय्यं कसा ? ग्रवतो उर्वशो की प्राप्ति समनी 
चाहिए | 
राजा ने यद सोचकर कि श्रुतिं के पसीनैसे 
अत्र मिट न जार्यै, वह पञ्च॒ माणवक को रखने के 
लिषएदेदिया। राजा की सेवाके लिए उर्बशो जब चक 
श्रपने ज्रधीर मन को स्थिर करने लमी त्तव सेक चित्रलेखा को 
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मटासज कं पास, विपयादुफन वार्तालाप करते के लिप्‌, 
भेज दिया | 
सहासन नै चि्रलेखा का स्वागव करकौ कहा--नो 
पुरुष पहले सद्धम-वीधं ( प्रयाग ) मे गङ्का-यमुना का सङ्गम 
देख चुका ले, उमे जैने गङ्गा-गहित यमुना नही भावी वैष ही 
उर्वशी के विना तुम युके मानन्द नही दती । 
चित्रह्तेा ने भी समीचीन उत्तर दिया ! "उसमे कहा-- 
नि सन्देह पक्त मवयां कौ पक्ति दिराडई देती है, पश्चात्‌ 
बिजली | 
तण मरम वहाँ उथंशीभी प्रकट दो गई] राजान 
हाय पकडकर उपे सासन पर यैठा लिया) 
इसी समय दैवद्रूत ने आकर चिचलेखा म कल्य कि उर्वशी 
फोाशी्रमेमो) भस्तमुनिमेजो आरट रसो सै श्राधित रौर 
ललित श्नभिनय-युक्त नाटक श्रापको सिखाया दै, आल उमे 
देग्यमै कोः देवज ग्रौर लोकपान्‌ उल्मुक ईं । 
द सुनकर उर्वशी को हार्दिक दुख दहृश्रा ! मराराजमे 
श्राक्चा लेकर वित्रह्तेपा उर्वो को साध ज्तेकर्‌ चक्ली गरं । 
साजा फो अव श्रपनी श्रौसे निरर्थक प्रतीत रोने सर्गौ) 
मनाविनोद क लिए उन्लेने माणवक मै पत्र सांगा भाय. 
वकरसे पन्न कासा दियाभथा) इममे तुरन्त वात यददन 
दो} परन्दुराजामे पुन पत्र मागा। सखवङ नै चास 
श्रोर दैररकर कलाल शोर) भोजपत्र नदीं भिक्सा) 


पर्य 


६४ नास्य सुधा 


मिनन ! दिव्य भोजपन्र निस्नन्देह उवंशौ फे साथ स्वगे को 
चला गया है । 

राजसे श्रसादयानी केलिए उते डाँट श्रौर पच्च सजने 
की ग्रा्लोदी। 

इये क समय पहले काशिराज-पुत्री श्रौशौनरी महा- 
रानी, दासिये-सदित, कहां अआ चुकी थी! निपुणिका 
द्रा रहस्य जानकर उन्द यथार्थ वृत्तान्त कौ जिज्ञासा थी। 
महाराज को माणवक के साथ वैठे देखकरवे रप्तरूपसे 
इनकी वाते सुनने लर्ण 1 इतने मे वायु से उडती इई कुच 
वस्तु दिखाई दी । वह वस्तु उडकर महारानौ के पैर्योसे 
अ लगी | मद्वारानी नै उाक्रर देखा तो भोजपन्न पर कुट 
अन्तर क्लिखे पाये । निपुशिका ने पञ पठकर बताया कि यह 
तो उसी लोकापवाद ( अर्थात्‌ उर्वशी ओर्‌ महाराज कं प्रेम) 
कापच्रदहै। दासी ने पन्च पकर सुना दिया। 

महारानी ने इस पन्न को साथ लेकर महाराज से मिलने 
का विचार किया। माणव अव तक्र मोजपत्र खोजने का 
व्यथ यत्न कररहाथा। महारानी ने वहाँ पहुंचकर बही 
प्र महाराज के हाथ पर रख दिया। वर्ह स्रकस्मात्‌ महा 


रानी को उपस्थित देखऊर राजा चकरित हो गये श्रौर वोले-- 
महारानी ! प्रापक स्वागत ई | 


करोधित्त श्ीशौनरी ने कहा मेसं स्वागते काँ १ अवे 
तो दुखगमन हो गयः । 
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राजाने माणवक की शरोर संह करकं पृका--मिन्र। 
स्रव क्या उपाय करना चाहिए ? उसने कहा- वही उपाय 
करोजोचोरीकी वस्ु फे साथ पकरडा गया चोर करता 
र। राजान मावर से कहा--मूसं। यह हसी का 
मसय नही ₹। 

राजा ने मद्ारानी से कहा मे ऽस भोजपत्र के नही 
सोजस्दाथा। मतो मन्त्रवाल्े एरु ग्रौरपच्रकीखोजरमे था। 

महारानी नै तानेक देगा पर कटा--ठोक रे, म्रपने 
सोभाग्य की वस्तु द्िपानी ही चादिए। 

माणवक मे बातको हसी मे टानना चारा । कटा- 
महायान । मह्ासाज क लिण् भोजन शीतर बनवाइण जिसमे 
इनका पित्त गान्त सो न्रौरये स्म्य रो जाय । 

महारानी निपुणिका ! बाह्मण ने अपने भित्रकोश्रच्छा 
द्राश्वासन दिया ₹ै। 

माणवक--हां, देयिए, निरसन्देह महाराज क विचित्र 
भोजनो से ्रश्वासन रो गया ईै। 

राजा-- मूर्खं ! व्यर्थ ही सुं श्रपराधो बना रहा र । 

महारानी--स्वामी । स्रापका कुर अपराध नहा । 
्रपसधिनीतोभ्चदीद्ुजो देखी जने केयोग्यन होने प्र 
भी न्नापके सम्मुख यडा! म यलंसेजतीरह। 

दम प्रकार क्रोध ग्रकट कर महारानी जाने लभी तव राजा 
ने कटा-मटारानी 1 म श्रपराधी हं! प्रसन्न जिए । 


^ ६ नाश्य-सुधा 


मनेध छोडिए। भन्ता जव स्वामी क्रोधित हो तव सेव 
निरपराधी कैमे हा सकतारे! 

रव राजान महारानी के चरण चू क्तिये परन्तु रानी न 
दुद न्यान न दिया] वेवर्पा-पदु में उमड ह नदी कौ 
नाई क्रोध मे भरी हई चली मई । 

उनके चलते जाने के पर्चात्‌ राजा को पले तो विचा 
हरा किन्ति क हृदया पर प्रिय जनों का, वास्तविक प्रेम क 
विना, केवल मधुर वचनो मे दध प्रभाव नही पडता । परन् 
विन्ार सै फिर प्लटा खाया गाजाने अव कहा--यद्यपि 
मेरा सन उर्व॑णी मे श्रनुरक्त ई फिर भी महारानी के लिए मेय 
वैलाहीप्रेमदै] चर्ण दछूतै पर मी उसने मेरी उपेत्ता कौ 
द| मेभी म्रवप्रासादमे न जागा । 


( ३ ) 


स्वं मैं लदमी-स्वय बर, नाटक कौ अभिनय मं उवेशी ने 
लघ्मी का रूप धारण किया श्रौर मेनका ने वारुणी का। 
मेनका ने उर्वशी सै पृ्ठा--लदमी ! लोकशाल्ल म्रीर विष्ण 
आदि तीना लोको को पुरुप उपस्थित दघ । इनमे से तू किसका 
हृदय से चादती ₹है १ उशी के सुख मे 'पुरुपोत्तम नासः 
यग कोः कहने फो बदलते “पुरूरवा को निकल पडा। ईस 
पर क्रोधितव रोकर भरत मुनिस उपे शापदे दिया कि तूने 
मेरे उपदेश पर ध्यान नही दिया, अत वैसा वास स्वर्ग मं 


विक्रमेर्वंशौ ६७ 


न होगा! परन्तु इन्द्र को उर्वशी पर दया श्रा गई। 
उन्होने कहा-उर्य॑शो ! जिसके साध तेरा अगाध प्रेम 
₹, श्नौरजो युद्टमे मेरी सहायता किया करता है उस 
राजर्पिं का यु कुड प्रद्युपङरार करना हे। इसलिए तू 
पुरूरवा के पास नारूर ग्रपने इच्छानुसार उस राजा की 
तव तक मेवा फर जय तक्र वेह तुमे प्राप्त सन्तान का 
मुह नही देखता ! इस प्रकार युनि का शाप भी अाशोरवाद 
मे परिणत हो गया] 

इधर जय साली श्राशीनरी राजा से करुद्ध दोर चली गई 
तव उन्हे स्वय पश्चात्तापहश्रा| श्रन्तममे उन्लोने विचार 
किया कि प्रिय प्रसादन व्रत कियाजाय) इसके लिए निपु- 
शिका श्चीर ज्ञातव्य फच्चुमी-द्धाय मरायज का सन्देश भेजा 
गया । सायङ्काल का समय धा । लातन्य कन्चुको ने महा- 
राजक माशवक के साध बैठे देखकर निवेदन किया-- 
महाराज । सदारानी प्रार्थना करती हं कि चन्द्रदेव मणि-प्रालाद 
से स्पष्ट दिखाई देत द| ग्रत जय तक रोदिणी का योग 
चन्द्रमा से हिता ह तव तक महाराज मेरी प्रतीत्ता करं । 

राजान महारानी की वात स्पीकार कर ली । 

कल्चुी के चले जाने पर राजा मे माणवक से पृटा- 
मित्र) त्रत का वास्तविक कारण क्या रै ¶ 

माणवक मेरा तो विचार कि मह्ारानीनेजे श्रापक 
पैर पड़ने की उपेत्ता कौ थी, उसी मं उनके चित्तम पञ्चाताप 
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ह्रादं श्राप श्रव व्रतके बहाने वे श्रापसे मेल फर सेना 
देती हं । 


राजा ने समक्ता कि यत्ती बात है| 


किर निदिष्ट सभय से पल्ञे ही माणवक को. साय लेकर 
गजा मयि प्रासाद पर परैव गये । चन्द्रोदय होने मे श्रव 
नन्व नहीथा। पूर्वदिणाकाुह छु छख रक्त वर्ष 
स्स्हाथा। देखते ही देखते चन्द्रमा का उदय रह गया। 
सावक ने प्रसन्ने होकर कहा- प्रहा । भिन्न । साड कं लद 
जेमे चन्द्रदेव का उदय हा गहा हे । 


राना ने सुस्करारर कदा-- पेट मटष्ये को सव जगदहं 
स्याने की दी वस्तु दिखाई देती ३ । 


चन्द्रमा का देखकर रानीके अने मे विक्लम्न जानकर 
राजाने फिर उ्घशो कौ चर्चाद्धेड दी। राजा का दय उमकं 
लिष सन्व्छद्धरहाथा। माणवक ते आश्वामन दिया। 
सजाकाभी दादिने अह्घके फडर्नेसे कद्ध चैयं ते वैता 
या, परन्तु उससे हृदय की वेदना कम न हती थी । 

इस समय शाप-प्रस्त उरव॑गी चिच्रलेखा के साय न्नाकाश- 
मागे से, स्थ पर सवार लोर भूलोक को त्रा स्तौ यी। 
मागम प्ररनोत्तर। गी डो लगी रही |, दोन जव राजा कं 


पा पहचा तथ चे, तिरस्करिएी विधा से छिपक्र, राजाकी 
वाते सुनने मों । 


चिकमोवेशी ६.४ 


राजा को उर्व॑शो की स्मृति व्याकुले कर रही थी । म्रपने 
लिए राजा का प्रगाढ प्रेम देखकर उवंशो ने श्रपमे को धन्य 
समभा! उमम अपना मनैरथ पुं हा माना। वहं 
षरीश्चता से राजा क सामनेजा खडी ददश्रीर राजाको तत 
मी उदासीन देगफ़र चकित द्ई। परन्तु चिच्रल्ेया नै 
हंसकर स्मरण कराया कि तिरम्फरिणो विद्चाकोा टटाये विना 
ही तू उलके सामने जा खडी हई ह, इसे राजा ने तुभे देप 
हीम होगा 
इसी समय महायनी श्मीशोनरी आती दिखाई पडी] 
मल्यरानी र साथ पूजा कौ सामग्रो लिये हए दास्तियां थो | 
रानी ने चन्द्रमा की ओर देखकर कहा-- रोदिणी के सयोग से 
भगवान्‌ चन्द्रमा की शोभा प्रधिर वट गई ₹ | 
दासी--नि मन्देद सदारानी के माथ महाराजभी विक्षेप 
शोभित हा गये हं। 
तच श्वेत दुपद्ा चोढे हए, सागलिफ़ श्राभूपण पने श्रार्‌ 
अलके मे पवित्र दुर्वा -दल्ल लगाये महारानी राजा के पास 
ऋआईं। 
सजाने मारनी का हाथ पकड़कर वैडा क्तिय। | 
महारानी ने कटा--नाथ 1 मुभे भा पूजन्‌ करक न 
विकतेप ब्रव पूरणी करना ॐ! इमलिर्‌ घडी भर यलं प्रतीता 
करने का कष्ट स्वीकार कीजिए । 


© नाव सुधा 


राजा-नदही, कष्ट क्यो होगा ¢ अनुग्रह कमी कष्ट न्दा 
हो मकता । भल्ला, तुन्हारे इस ब्रत का क्या नाम दे ! 

महारानी ने निपुथिका की रोर देखा । निपुणिका ने 
कहा--सदागज 1 इस त्रत का नाम शप्रिय-प्रलादन" है। 

गजा--यदिपेसादीङहैतो हे कतयाणी! इस कोर 
छत म कमललवन्तु के समान कोमल श्रपने शरीर को तुम 
रथा कष्टदे रही रो। भमल्ताजो सेवक तुं प्रसन्न करने कं 
ज्तिए स्वय दत्कण्ठित रो रहा ₹, उसे प्रसन्न करने कं लिए 
तुम क्या यत्न करर्हीरो१ 

यत सुनकर उर्वशो ने चिघ्रलेखा सै कहा--महाराज कं 
हृदय मे इम रानी के लिए बहत सम्मान द| 

चिव्रलेखा--मूढ । दूमरी सिये के साथ प्रेम र्पनेवाले 
नागरिक अ्रपनी लियो के प्रति बडा प्रेम दिखाते ई जिससे कि 
पनी को सन्देहनदो। 

राजा का उत्तर सुनकर रानी ने कहा-महाराज 1 यह 


इसी जत का प्रमावरहै जो ्रापरेसा कहकर मेरा इतना 


मान करर्हे ह्‌] 

वदनन्तर सानौ ने पूजा कौ सामभ्री सेकस, प्रखष्द स्‌ ऋ 
हई, चन्द्रमा की किरणो की पूजा री श्रौर ७ । 
कञ्त्ुकी श्रौर माणवक को दिये)! ˆ 
किया श्रौर हाथ जोडकर्‌ ˆ 


चन्द्रमा दोनो दैवताश्रो " 


विकरमोच॑शी ७ 


करती} सहार! भ्राजसे लेफस्श्रापजिसि सी फी 
इच्छा करमे तथाजो लो अ्रापके समागम की इच्छुक होगी 
उसके साथ मे प्रीति-पुवंक स्यदहार कर्मी 

उ्वंगो इन शब्दा स रानी का प्रमिप्रायन सममः खकी। 
उससे चित्रलेखा न कदा-- सखी ! मलातुभाव पतित्रता मला- 
रानी से दुम्टारे श्रोर राजा क समागम कं लिए स्मीकृति दै 
दी र} व तुम्हरे लिए कुल सरवर नरह रही । 

सनी के चचन सुनकर माणवक ने मरायनी के विषयमे 
धीरे से कल्ा--लूले के सामने से यदि कोड वध क योम्य 
व्यक्ति भाग आयतो वह कहता रकि जा, दला जा, धर्म 
सलेम! किर महारानो को सम्बोधित कर कदा~-महा- 
रानी । क्या पूज्य महायान ग्रासे उदासीन द्र? 

महासनी--मूसं । म तो पने सारे सुखो मो न्यैलावर 
फरक भी महाराज को सुखौ करना चाहती ह! वस, इसी 
सेतू. हमारा पारस्परिक प्रेम जान नलै। 

राजामे मी कदा--देवी । मुभे तुम खार किसी श्रौर 
खोक राथ अपण करदो, परधवाश्रपनी दही सैवामें स्य 
लो! दुम सम्थेले। घुपर तुम जैसौ शड्का कर्ती 
ले, बैसार्मे नीह) 

महागनी--नाध । तुम वैषेस्दोयान स्ते! नेतो 
प्रिय-प्रमादने श्रव कर लिया श्र जाती ह । "~ 

महारानी चली गई । + 


छर नाटरय-सुधा 


तव भाणवकने महाराज से कहा--मदारानी ने श्रापको, 
असाध्य रोगी कं समान, त्याग दिया ह । 

राजञा फिर उर्य॑शो का स्मरण करने लगे। उन्होने 
कहास प्रासाद मे उतररूर भय के कारण मन्द्‌ गतिस 
चलती द्रई उर्वगो को चतुर सखी वन्पर्वक मेरे पामन 
राव्‌ । चिपरी हई वह श्रिया मेरेक्रानो को नूपुर-शन्द मात्र 
टी सुना दे, अथवा पीद्धे मे शनै -शनं अ्राकर मेरेनेत्री फो 
करकमलों सं दछिषादे। 

उचेशो ने तुरन्त पद्ये जाकर गजा की मये मृद 
लो! राजा रो गेमाच्च दहो अया | उनका शरीर पत्त. 
कितो गया] उन्होने ताध प्रुडकर उर्वभी को पास 
वैडा लिया ! उर्वशौ मे कद्ा--खखो । देवी ने श्प महाराज 
कोमुभेदेदिया र) श्त देवी की नाई मै भी इनमी 
प्रधाथिनी हो गहु 

गज्ञा--यदि ष्देवी ने दियाः उमलिए तुम मुप प्रेम 
करतील तो इससे पठक्ते किसकी अदुमति सै दमने मेरा 
मन दहुरल्लियाभथा? 

श्न समय चिघलेखा ने कहा--मिच ! इसरा उत्तर उवेशी 
नदीं दे सकती ! अव मेरी एक प्रार्थना दहै । बसन्त तुके 
प्रनन्तर मोष्फकाल मे मुभे सूर्यं मगवान्‌ की सेवा करनो दै । 
सो श्नाज्ञा दीजिए) मेरो सखी के साथ श्राप णसा ज्यव- 
करं जिसते यह स्वगं जने के लिए उरकण्ठित न हो । 


निक्रमोचेशो ५३ 


फिर ससी उगरंशो को गले त्गाफर चित्रलेखा चिदा हई ) 

राजा पुरूरवा श्र।र उवी का मनोरथ पूणं श्रा | 
( भ ) 

चिन्रल्ेखा को शोरुभ्रस्त देखकर सहजन्या ने उमके दु ख 
काक्रारणपृल्ा चिद्यल्ञेखानेकरुणाफे साथ कटा-मसी। 
उर्वशी श्मौर महाराज पुरूरवा, राज्य का भार मन्वयं के ऊपर 
डालकर, कौलासशिखर के समीप गन्धमादन वन मेँ विहार करने 
के लिए गये यथे) चट एर दिन मन्दाकिनी के वेट परवालू रे 
टो पर्‌ सेलती हई वियाधर-कन्या उदयवती फो राजा पुर- 
रामे टकरसौ बांधकर देया) इससे मेरी स्यौ उर्वगौ 
छुपिव सले गदं । उसने राजा कफे श्नुनयको भी स्वीकारन 
किया। क्रोधनभ देवताश्नों के नियम को भूरर उस कुमार- 
वन्‌ से चली गू जहां सियो कौ जिम जाना नियिद्धर। प्रवेश 
करते ही वट उस वनमे लेता फेरूपम परिणत हो गई। 

यह सुनकर सहजन्या को भी णोक टरा, बह कटने लगो- 
भाग्य के विरुद्ध फौन चलत सकता फिरक्या श्रा? 

चिच्रलैेखा-- राजा पुरूरवा भी उन्मत्त शोकर उसी 
गन्धमादन वस मे उवंशो को दटदते हए रात दिन ण्फ़ कर 
रदे द) 

सदटजन्या मे समागम फा कई उपाय पूल्या] चिन्रलेगया 
ने कता--इसका णक दही उपायै । पार्वनी फो चरणराग सै 
उत्पन्न हई सङ्गममणि दौ इनका समागम कराने मे समयं ई । 


५७४ नाल्य घुधा 


सहजन्या- मेरा तो धिचार रै कि समागम का कोई 
उपाय पत्र हो जायगा । रेपे महदापुरुप चिरकालत्कदुसं 
दा भोगा करते। 
इधर पुरूरवा कौ विचित्रदशा थी। व्याकुले पुरूरवा, 
उर्व॑भी का उध-उधर सोजर्हे थे। उशी के सिवा उन्ह 
कु सुता न था । उन्दं मव वस्त्रो मे उवंशी के श्रह्ग 
को समानता दिखाई देती थी । 
म्राकाण मे बादल देखकर उन्हें भ्रम हरा कि यह कोई 
रान्तस रै जो उर्व॑गोकोलियेजार्टादहै। क्रोधसेम्िद्रीके 
ठेत्ते उढाकर बे उमे मारने लगे] बाद में उन्हंज्ञातहश्राकिं 
यह कोई श्रभिमानी रात्तम नही, प्रद्युत वपां ऋतुका नया 
बादल हे प्रौर यह इन्द्रधनुप रै न किं राच्तस सा चाया दहुग्रा 
घदुप | यदह वाणो की वर्षा नहीं, वरश्च सुवणं की चमरी 
हई रेखा के समान मेव की विजल्ञी 
वादज्ञा को देखरर राजा ने फिर सोचा--सुनि कतं 
कि (समय राजाक वमे हे अत इस वेर्पा-कालको क्या 
न योक । अथवा जाने दो, इस समयमेव भीतो मैरी ही 
सेवा कररटेदहतिं। बिजली को कारणं रगविरगा यह्‌ मेव मेय 
छत्र दै 1 निचुल वृत्त की मन्जरियां मेरे चवर है| वर्पारम्भ 
के कारण गाते हए चतुर मोर स्तुतिगान कर रं मेरे भाट रं। 
धारा रूप से वर्प करनेवाले बादत्त उपहार देनेवाले मेरे साह 
कारो के सभा दह] 
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परन्तु उवशी का पुन स्मरण दो आने पर राजा फिर उने 
योजने ल्लगे1 एकु म्धान देखकर उन्हें रपं हरा । भ्रमह्रा 
कि उवंशौ के श्रोखो पर टोकर गिरने से रक्तवर्णं के अश्र 
विन्दु से चिद्धिव ररे रङ्गकी चोक्लीपडी रै! राजा उ 
उटाने लगे ततो देखकर वो्ते--च्रहौो 1 यह ठो वौरवहृरिये। से 
युक्त दरी घास ह । हाय 1 किस प्रकार प्रिय उवशो को द / 
तदनन्तर वं एक शिल्ला पर चट गये । वहां मोवा उदलाये 
ए एक मोर वोज्ष ग्टाथा। राजा ने पृद्खा--हे मोर । इस 
बन मे भ्रमण करते हुए तुमने क्याहस के समान गतिवालौ 
मेरी कमलनयनी प्राणप्रिया को देश्या ₹ १ 
मोरे कु उत्तर ता दिया नह प्रत्युत प्रसन्नवा सै नाचसे 
लगा! राजा उसेकोर्पं का कारण सोयम लगे। कू 
सोचकर वोक्ञे-हाँ, वुम्हारी भ्रसन्नेता का कारण मेरी सम 
सेश्रागया। उर्वशी कानाशहो जाने से तुम समभतेहो रषि 
तुम्हारे सुन्दर पय निरुपम रो गये ईं} श्रन्यथा सुकेशी 
दर्वशौ के पुरप्पों मे मज्निव श्रार सुले हए फशसमूह के 
सामने इसको पसो फो कोन पूवा ¢ सर, श्रौर किसी 
से पूछता] यतहदूसर कं दुख पर प्रसन्न होनेवाला 


नीच रै। 

साजा ते श्रव सामने जामुन कौ पेड पर वैठो कोयल को 
देखा 1 वे करने लमे--त्‌ पन्तिये! मे चतुर मानी जावो रै 
प्रव तुमसे पदता) दहे सधुरभापिणी । प्रेमी जन तुं 


७द्‌ नात्य-दुषा 


कामदेव कौ दूती जते । तूयातोमेरीश्रियाको मेरे 
पासके श्रा अ्रघवा रुभे णीध वहां लते रल्ते। 
परन्तु कोयल्त चिना ही वाते सुने जादून खात्ती र्ही। 
राजा ने कहा--हाँ, ठक दै, लोग दृसरे को मदान्‌ दुख 
फो भी हलका समक्नते ह। अच्छा, रेखा कने परर 
भी मरी श्रिया फो सलमान इस मधघुरभापिणी पर स्या 
नोच करना] 
राजा ने श्रव एक सजदस से पृ्ा--मानसरावर को 
जानैवान्ञे रे जलपन्ति राज । मेरा उद्धारक्यो! मेभ्रिया 
का समाचार न मिलने से शोर] सञ्जन परापकीर 
का स्वाथ से श्रेष्ठं समभे द| 
परन्तु राजद ऊपर देवा रदा} उससे राजा ने 
सममभ्फा कि यहु कहता है--मानसयषर की शरोर चित्त क्षणा 
रहने मे मेने वुम्दारी प्रिया फो नदी देखा। 
राजाको श्रय धिक खेद कँ कारण प्रबल्त उन्मादनेश्रा 
वेरा वे राजहस से कमे लगे--यदि उसे तूने सरवर 
पर नही देखा तो हे चोर । उसकी चालत तूने किक प्रकार 
चरली? हेदहस्र।ला, मेरी प्रिया सुभोदेदे। उवेशो का 
तूनै ही चुराया हे। 
परन्तु राजदस उड गया । राजा ने समभा कि राजद 
यह सोचकर भयभीत नो उड गया रहै कि यहं चोरो को दण्ड 
देनेवाला राज्ञा रै, कीं सुमो भी दण्डन देने लगे । 


| प भ [९ 
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राला श्रव आर किस्लीसे पृदधने कं किण प्रागे वढे। 
एक स्यान्‌ पर चफवा मिला | उममे वे पृन्छनेल्लगेकिक्या 
तुमने मेरी प्रिया रो देखा है १ राज्ाको एेसा सुनाई पडा 
जैस बह पृता नेत्‌ कौन दहै? राजान कहाकिमे वह 
ह जिसके नाना न्रार दादा सूर्यं रोर चन्द्रमा मरौर जिसे 
उर्बणो तथा परथिवी ने श्रपना स्वामी बनाया?) परन्तु चवे 
को चुप देखकर साजा ने उलललहना दिया -- दे चये ! कमलिनी 
के पत्ते की श्रोटमे यैठी हृद श्रपनी प्रिया चकयी ॐो दूर 
सममकर तू निसन्देह उत्कण्ठित होकर रोता परन्तु 
वाक्तव में श्रपनी प्राण्रिया से प्रथक्‌ हुए मेरे साध वार्तालाप 
करने मे विमुख होने से तेय क्या श्रभिप्राय ₹ई ? जैसी ्रपनी 
पीडा सोती ई वैस टी दूसरे की मी माननी चाददिए। 
साजा यहो भी निश होफर श्रपने भाग्य को कोने 
लगे} फिर मन्यत्र एक मोरे को देखरुर वोते-रे भौरे। 
उस मतबाली आँसैवाल्ती उर्वशी का कुठ परता है? कठी 
उसे देखा तो नटा ‰ जान पडता ह, उसके युखकौी सस 
की सुगन्धि तूने नहीं सेषी, अन्यथा इम तुच्छ कमलं कोतू 
स्यो चाटता ? । 
इसी समय पाम ही एक गजराज दिखाई पडा राजा 
उससे पृषने लमे पृण चन्द्रमा को कान्ति क्म तिरस्कृत कर्मे. 
बाली मेस प्रियाकीच्ेदेसाद¶ क्या तूने यृधिरा-पुप्पा 


से श्रलद्कव फेशोवाली किली न्नी क देखा रै! 


७८ नाछ्य सुधा 


राजा को उमके शब्द से कुल आश्वासन मित्ला | वे प्रसन्न 
हकर वोले--हां, टीफ दै) सधर्मा होने से तेरे साध 
मेरी बत प्रीतिहै। भैराजाश्नोका राजाह, तू हाधिये 
कागजारै। तू सदा मद कौ धाय वदाता है, म॑ याचका 
को सदा विपुल्ल धन देता ह| सी-स्ों में उवेशी मेरी 
प्रियतमा है श्चीर कुण्ड मे यह हथिनी तेरी प्रियतमा दे। 
इस प्रकार तुमे शरीर सुमे बहत समानता है, परन्तु तु 
उपनी प्रिया के चियोग का श्रनुभव नही हश्रा। यही 
प्रन्तररहै। इस कार्ण त्‌ धन्य दै] अच्छा, सुखी रह। 
हम जाते ह| 

राजा का चित्त श्रव सामने रमणीय सुरभिकन्दर नाम 
को पर्वत की भ्नोर गया । उन्दोने सोचा कि श्रप्मरा्पुः इसको 
श्रधिक चाहती इ ! का उर्वशी इसी पर्वत कोपासन रो] 
अत राजाने पर्वत से पूा--उव॑शो यहं तो नही रहती ¶ 
परन्तु राजा को कु उत्तर न मिला उन्होने समा कि 
दूर सेने के कारण यह मेरी बात नही सुनता ¡ पास जाकर 
पू तो श्रपना ही प्रतिशब्द सुनाई दिया । राजा निराश दो 
गये । पास ही नदी-तट पर वे विश्राम करने लगे । बहा नदी 
के देखने से भी उन्दं उर्वशी का श्रमो म्राया। वे कहने लमे- 
तरद्धरूपी भौंदंवाली, चच्चल्न पतिया कौ पक्ति रूप करधनी- 
वाली, शोघ्रत्ता मे शिथिल वल्ल की तरद्‌ फेने को खाचती ट 
मेरे बहत से म्रपराधो रो चित्त मे धारण करके टेढी-मटी 


विक्रमोवंभी ७.& 


चल से जाती हह, यह क्रुद्ध उर्वगीही नदौकरूप में 
परिणत रो गई ई । 
परन्तु वहां मी कछ उत्तर न पाकर राजाने सोचा पि 
यह नदो ही ई, उर्वशी नही, क्योकि उ्वंगी मुभे छोडकर 
समुद्र क पीडे क्यो जात्ती १ ्रच्छा, श्रेष्ठ वस्तुं सुगमता से 
नहा मिलता! श्रव फिर उम सुनयनी के द्रंटताह जहाँ वह 
लम दद थी । 
वहां जाकर राजाच एक कदम्ब का यृ्तदेया। राजा 
को स्मरणं रो राया किश्रिया उर्वशी ने श्रपना कोश-पाशं 
सजाने फे लिए इस युक्त से श्रधसिले पूत तोडे थे । राजा फी 
दृष्टि वहा से दो चष्यनो के बीच णक श्रव्यन्त रक्त वेणौ पदाधं 
परे जा पडो । उनको श्रमदहुम्राकियर सिरस मारे हए 
हाथी के मास जा दुफडा श्रथवा आग की चिनेगारौ तो नही 
र परन्नु फिरभ्यान श्राया करि ज्रभी वपां दई ₹ै, श्राग 
कमे हो सरुती ई 1 फिर निश्चय किया कि यह रक्तव्रणं कौ 
मथि ई जिक्ते उडाने के लिए सूर्य मानो श्रपने किरणल्पी दायो 
को पैलाये हए ई 1 राजा मणि को उठाने लगे तो ध्यान 
राया कि यह उव॑शो के केश-पाशफे योग्य द! सो जव 
बही दुत्मैभ ₹ तव इससे स्या लाम ! 
इसी ममय साना को सुनाई दिया--वस्स। उठा लो, 
उठालो। मदह्ासानी पार्वती फ चरण्-कमलों से उत्पन्न यद 
सङ्घम-मथि ई ! इसे धारण करने मे वियोगौ का मिलन होता ई । 


फार ६ 


~. नास्व-सुधा 


यह सुनकर राजा ने कहा कि कौन युके एसे उपदेश कर 
रहा ई । चासो न्रोर देखकर कहा-- क्या कोई सगरूपधारी युनि 
मुभ पर कृपा कररहा रै । राजा ने उसी फा उपदेश महश कर 
मशि उठा ली श्नौर कहा--रे सङ्गम-मणि ! यदि तू सुमे उवंभी 
मे मिलादेतो्ें तुभे मपने सुकुट मे लगा लुगा। 
इसी समय राजा का ध्यान्‌ एक लता की ओर गया। 
राजा को अ्रचम्भा हुश्रा कि इस पुप्परहित लता पर मेरा प्रेस- 
साक्योरहो रहार, स्पश करने की इच्छा होती हं । 
असि मृद्‌ कर लना का स्पश कणे से राजा का चित्त 
शान्त ह गया । उन्दे ज्ञात हुश्रा मानो उवेगीकाही स्णं 
न्श्रारो परन्तु चिश्वासनष्ट्रा। बे कईवार धोखा खा चुकं 
ये। अव धोखा खाकर श्रौर मनोज्यथा बढाना नहीं चाहते 
थे) परन्तु जव धीरे से श्रं खोलकर देखा तव उवौ 
दीख पडी 1 उर्वशी नै उस कष्ट को लिए राजामे चसा माँगी। 
राजा--इतमी देर तक अकेली कैते रहौ ! 
उर्व॑गी--महाराज ! सुनिषए । मार का्तिकेय नें 
्राजन्म नरद्यचर्यव्रत ग्रहण कर गन्धमादन पर्व॑त को ग्रकलुप 
नामक जल-प्राय प्रदेण मे निवासन किया था। उन्न 
यट मर्यादा वधो थौकिजा सरो इस स्थान मे प्रा्रेगौ 
बह लता ल जायगणो) पार्वती फे चग्णराग से उत्पन्न 
मणिकेविनाव्ह्‌ स्री लताके स्प सै युक्त न होगी) 
महान्‌ शाप से मूढ होकर, देवा के नियम को भूलकर, श्रार 


विक्रमोवंशी ८१ 


मापो विनती की उप्ता कर मै यहां चकली राई | प्रवेश 
करते ही लता वन गई | 

राजा ने वहं मङ्खप-मणि उशी को दिखाई । उर्वशी मे 
मणिक्ञेफर भिर पर धारणकरली रौर कटा---वटुत समय 
हो गया! प्रजा युके कोसतौ होगी, अरव नोर चज्लो! इम 
गये मेध का विमान प्रस्तुव करके मुभे प्रतिष्ठानपुर से चलो | 


( ५ ) 

उवी कं साथ नन्दनवन शादि तरसे देवस्थानो मँ 
विहार करके महाराज पुरूरवा वहत दिनो मे राजवानी रो 
सोरे; वैफिर्से साज माज कर्मे समे! शरम सन्तान के 
श्रतिरिक्त उनरो श्मार कोई चिन्वान थी। 

एक वार्‌ विशेष पर्वं के दिन वे गङ्गा यमुनाके सङ्गम पर, 
सनिं के साध, स्नान श्रादि करके चभ्बू म वैरे चन्दन क्लमा 
स्ट धरे कि बाहर कोलाहल सुनाई पडा) पक सेविका मटासज 
की उस मटामूत्य मङ्कम-मखि फो रेशमी वस्नसे डार ह, 
तालपत्र मे र्ये, लिये जारहीधीकिष्क नध उदे म॑स 
का टुकडा समभ मपटकर ले गया! यह सुन करे राजा, 
कञ्न्युकी, वेधषए { श्विरारी ) श्रादि कद पुरुप ण्कन्न स्म गये | 
मणि-सदित सोमे फी जखीर के चोच में दवाये ष्‌ बद गीध 
श्रकाश को मी रेय-सास्दाथा। राजा मै उस देखकर धुप 
मेगवाया ¡ परन्तु इदमे चिक्तम्व मं चर पडी श्रध्िक दूर 
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निकल गया ! ब्त मणि एेसी चमक रही थी जैसे रात्रि कं 
समय मङ्खन प्रह चमकता ₹ । 

राजा ने कञ्चुफी-द्वाया नगरवासियेा को प्राज्ञा दी कि 
जाकर सायङ्काल के समय पक्चियो के घोसलौँ में उस प्तौ 
कोटरो! रसजा उस मणिको शरन्नः समभकर नही चाह 
थ, वेतो उसका ्रादर इसलिए करते थे कि उसने उन्ह्‌ 
उवंशी मे मिलाया था। 

कुछ समय के पश्चात्‌ वाण-सदित्त मणि जेर कञ्लयुकौ 
श्रा गया। उसने मणि देकर राजा सै कहा--आपके क्रोध 
ने वाण वनकर उस वध्य पक्ती को मार गिराया है । यह 
धुल्ती हई मपि लीजिए । 

राजाने खन्दृक में मणि र्खवाकर पृद्ा--यहं वाय 
किसर? 

कञ्चुशी--वाण पर नाम तो अह्कित् दै, परन्तु मेरी टि 
काम नह करती | 

राज्ाने वाण सकर श्रत्तर स्वय पटे। लिखा घा--यह 
शत्रग्नो के प्राण॒ क्तनेवाला वाण र्वशौ के गभं से उत्पन्न, उत्तम 
घनुर्धारी, पुरूरवा के पुत्र कुमार त्राय का ई₹। 

माणवक मै महाराज को. खन्तानवान्‌ टन पर, वधा 
दी। राजा को विस्मय दुध्रा कि इसकी उत्पत्ति कव हदं । 

= कार्ण ननप्सया का दिन्य प्रभाव 
दा 1 
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इसी समय च्यवन कपि के श्राश्रम सै कोई तापसी 
एक कुमारको क्तेकर माई । माणवक ने उपै देखते री 
कह दिया--यह वही चत्रिय-ऊुमार ₹ै जिसका नाम सोध 
च मारनेवात्ते चाण पर ब्रह्न दहै! इसकी श्राति श्रापको 
ही सण ₹ । 

उष देखकर राजानश भी श्राय द््मदो गई । हृदयम 
प्रम का सच्वार हा गया] 

तापसी ने सरकार श्रादि प्रण कर चुकने पर राजा से 
रटा--मोम-वेश विररा तक फले-परले । अन्मते ही 
इस चिर्खीवी श्रायु कुमार को उर्वंशौ, किसी कारण, युभो 
सौप गई थी] उसके जातकर्म त्ऋआदि सम्मार च्यवन 
ऋपिसे स्वय किये हं। श्रव यह षेद-शाख पढ चुका ₹ 
प्नौर धनुर्वेद मे भी निपुण दहा गयादहै। श्राज यह राज- 
कुमारो कं साथ एल समिधा भौर श लाने गया धा। 
चहँ इसने चरक्त की शागया पर बैठे ण्क गीधफौ वाण 
से मार शिराया। यट कार्यं आश्रम नियम फे विरुद्ध र । 
यह जानकर मदार्मा च्यवन ने सुभे श्राज्ञादौ कि यत 
उर्वभो की धतेत्तररै, सीपञमातरो। अव म उवंशौ को 
देखना यादती ह | 

राजामे उर्थशणी फो बुत्ना मेजा। मार श्रायु ने 
पिवा के चरण द्ुए शार पुरूरवा नै उपे उठाकर मलं से 


त्तेगा लिया । 
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पुरूरवा के पास वटे पुत्रश्राुको उ्बश्षीनेदृर महीं 
देख लिया । पास अने पर माताको कुमारसे प्रणाम किया 
रर उर्वगीसेतापसीको। तापसी नै राजा पुरूरवा के 
सामने उर्वो को पुत्र सोप दिया ओर श्राज्ञा ज्तेफर आश्रम 
को वापिस चल्ली गड्‌ । 

राजा के सुखी सौमान थी किन्तु उर्वगी कु स्मरण 
करक रोने लगी । 

राजा ने चिरिमत्त दोकर पूत्रा--पुत्रप्राप्ि फे समय हं फे 
वदते तुम्टे गोकक्योदोर्हा र? 

उर्वगो-मद्ाराज । पहले तो म पुत्र दशेन फो ग्रानेन्दस 
रपे श्रापक्तो भूल गई थी, किन्तु श्रव सुभे इन्द्रके साथकी 
हद प्रतिज्ञा का स्मरण हो ग्राया द| 

राजा-- सोन सी प्रतिज्ञा? 

उव॑शो--मदाराज । श्रापकौ चिन्ता मे सलम्न रट्नैसे 
सुभे पहले गुरु (भरत) ने शाप दिया था। फिर इन्द्र ने 
पाप की अ्रवधि निर्धारितकरदौ थी। 

राजा--श्रवधिस्यार ? 

उवंशी--""जव मेरे परम त्रिय मित्र महाराज पुरूरवा 
तेरे द्वारा उत्पन्न पुर का सुख देख लेगै तबतू मेरे पास मा 
जाना! यहीइन््रनेकहाथा।) रने आपके वियोग सं 
वचने के लिए, उतपन्न हीते ही, पुत्र फो वियाध्ययन के निमित्त 
स्यवेन ऋषि के आश्रम में पूजनीया सत्यवती कं हाथ 
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सौपदियाथा) श्रध यह्‌ वालसर पिता की मेवा करम योम्य 
से गया दहे, यद मोचरर वे इसे यँ छोड गई ह} बम 
्रापके साय मेरे सहयोग कौ इती ही श्रवधिथी। 
यह सुनकर राजा को मृच्छ रा सह| चेत रोने पर 
उन्होने कारा । दैव किसीके सुखको सहन न्स 
करता । पुच्र-प्राप्निमे सन्तुष्ट मेरे लिप तुम्हारा वियोग वैसा 
‡ जमा किसी चन्त पर प्रथम वरि के श्रनन्तर वेञ्रपात्त | अरव 
म रोञ्य मलल कर सर्ता । तुम इन्द्रकफौमेवामे जाग्र मं 
मी तुम्हारे पुच्रञ्रायुको सज्य दैफर वने ङो जवार) 
आ्ायु--पिताजी । वडे-त्ड ाजाश्रो के पालन करम 
योग्ये पृथिकी कौ रक्ता मे मेरे जके वालक को नियुक्त करना 
उचित नह } 
्ुत्र, रेसा मत क्टो। निदा वा सी बड वडे 
हाधियो फा नाश रूर देता रैः यदहं कहकर राजा तै 
राञ्याभिपेक ची सामप्रीलासे फे जिए श्राज्ञा दी। 
इम खसय खदहमा आआरश्मे विजल्ली चमकम लगी) 
{फिर नारद मुनि प्ररट होते दिखाई पठे} धीरे-धीरे नोचे उतर 
करवे राजा पुरूरवा दे षाम शमाये) राजाश्रौर उवशी मै 
उनकी यथोचिव पूजाकौ। नार्दजौीने अ्भीर्बाद दिया-- 
त॒म दोनी मे कमी वियोगनदहो। 
राजान मनम काकि क्यात्मादहो सकतादह { किर 
उनसे प्राने का कारण पृट्या। 
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नारदजी- राजन्‌ 1 देवेन्द्र ने श्रपनै दिव्य प्रभाव सै 
तुम्दारा वमे जाने का सद्ट्प जानफर कद! रै कि देवताश्रों 
प्रौर रान्तसोमे चार सप्राम होनेवाल्लार! युद्धम राप 
हमारे मदान्‌ सदायक हे, श्रत श्राप शस्त्र का स्यागन करे 

यह उवी जन्म भर्‌ श्रापकं साथ रहेगी । 

उपर्थित जेन इन्द्रे फँ कृतज्ञ ए । दुख सुख मं बदल 
गया] नारदजी ने राञ्याभिपेङ का कायं स्वय किया। 
नारदजी, माता, पिता श्रादि को प्रणाम करके श्राय, उवेभ 
तथा पुरूरवा कै साथ उ्येषठ विमाताको प्रणाम करने चला) 
चारो ओ्ओरमेसुखकीवब्रष्टि होने लगी नारदजी श्पना 
कायै पूणं कर चले गये । 


(ट) परिय-दरिंका 
( १ ) 


प्राचीन समयमे ग्रद्ध-देभा मे टढचर्मा नाम के ए राजा 
थे! द्टवर्मा से श्रपनी पुत्री प्रिय-दशिंका ऊ विवाह, कनिङ्ग 
देश के राजा शी प्राथेना पौ उपेत्ता करके, चरस मरेश उटयन 
के साथ करना निश्चित कर क्िया। इसी मै कलिङ्गसाज 
का श््च-नरेश फे प्रतिद्धेपथा। इस समय श्राक्रमख करने 
मे कल्लाभ यदथा कि वर्सराज श्रमी उञ्जयिनो सै मुक्त नही 
हौ सके थे] यह श्रवसर देमफर कलिङ्ग-नरेत ने रवर्मा 
पर सहसा अन्छमण कर दिया} टटवर्मा फे लिए दैव भ्रति 
निष्टुर था उनका कञ्चुकी विनयवसु राजकुमासे को 
जैमे-तैमे इस मयद्भुर स्थान से से जाकर अपने राजाकं भिन्न 
राजा विन्ध्यकेतु को पाम ठहरा 

विनयवस्तु का विखार था कि यँ से पुन किसी समय 
महाराज उदयन को राजकुमारी सोपरर प्रपते स्वामी फो 
प्रतिज्ञा.रुपी ऋण मे उकण कल्गा। परन्तु वहाँ जव चर 
पास ही श्रगस्त्य सीर्थं पर स्नान कः ल्िण गया सव किसी कौ 
सेना मे पिन्ष्यक्छतु यर कस्मात्‌ श्राक्रसण फर दिया राजा 
मार डाला यथा, नगर रादि जल्ला दिये गय, प्रजा पीदित्त को 
गई । राजकुमारी कामौ कद्ध प्रतान बला। विनयचसु 
मे सव स्थान सोज डाक्ञे पर सारा परिश्रम व्यथं रहा । 
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उसी समय विनयवसु को स्मरणं प्राया कि वत्सनरेश 
उदयन श्रव वन्वन से मुक्त हा कर वासवदत्ता के साथ कौशाम्बी 
ग्रा चुकेदे। स्रत उसने सौशाम्बी जाने का विचार किया। 
परन्तु पुन उसने विचारा कि राजङ्कमारी के विना वदां जाने 
से क्या लाम । श्रव उसने कारागार मे पडे, तीदण प्रदा 
से व्यथित, राजा टढवर्मा के चरणो मे उपस्थित हाने का 
निश्चय किया । 

उधर बट्सराज उदयन कारागार मे सुक्त हाकर, वासवदत्ता 
के साथ, उउ्जयिनी से कौशाम्बी को भाग ब्राकर प्रसन्न हो 
रहेथे। कारावास काममय भी अरव राजा को भक्ता प्रतीत 
हा रहा था ! वे कहते ये--इस समय मैने सेवको सौ भक्ति 
सन्त्रियो कौ नीवि-निपुणता, मित्रोक्षी मेरी अर प्रजा का 
श्रनुराग मव कुद देख ल्लिया । मेरा साहस-पृणे व्यसन शान्त 
हो गया, ख-रत्र वासवदत्ता की प्रापनि हे गईं । इस प्रका 
निरय धर्म-मय बन्दिर्व मं सुभगे सव कुछ प्रप्त हा गया । 

परन्तु मित्र वसन्तक नै दूसरा ही श्रथ लगाया । वह्‌ 
कहने लगा--यदि बन्धन इतना सुलकारी हे तो राजा दृढ प्रमा 
दो बन्दी करने के कारण कलिङ्ध नरेश पर श्राप क्रोध क्या 
कर रहे द? 

राजा उदयन सुसकराकर कहने लगे--चल मूं । मव कोद 
वत्सराज नही द ज वासवदत्ता को माथलेकर भागम सक्कं । 
अच्छा,इम विपयकोटटान्रो।) सुभे विजयसेन को विन्ध्यकतु 


त्रिय दशिका (~ - 


पर क्रमण करने के लिए भेजे हए वत दिन द्यो गये द । गरव 
तक कुछ सूचना भी नहा निकली 1 रुमण्वान्‌ को बुलाभ्रो | 
इसी समय विजयेन श्रौर रुमण्वान्‌ वलयं अस्मात्‌ श्रा 
पचे 1 उनके यथोचित अभिवादन श्रादि कर चुकमे पर 
राजा मै चिजयसेन से विन्ध्यक्नतु का वृत्तान्त पृ | 
विजयसेन--मराराज । सुनिए ¡ प्रापक श्राज्ञाज्ुमार 
यत्तं से चलकर तोन दिन मे हम राथिये, श्रश्वसेदिये रोर 
दैदल्त सैनिके! के माथ विन्ध्यफेतु पर प्रात काल महमा टट 
पडे ! तव गजा विन्ध्यकरेतु जागकर, रिन्ध्याचत्त कौ कन्दसा 
से निने हए सिद के समान, कवल थोडे-से सैनिका फो 
साध, युद्ध कर्ने फो निरल पडा । 
राजा--विन्ध्यमनु ने य्‌ श्रच््रा किया! रय, ठव! 
विजयसेन--रमारी सेनां के भीपण पराक्रम के करण 
उसमे सव सनिकु मारं गये 1 फिर जव बह सामने राया तव 
उस देखकर हमारा क्रोध अर उत्सा दूना गया । टमारे 
ललमारमे पर बह नि महाय राजा श्रकेलारी क्रोध के कारण 
परिल पराक्रम प्रफृट करता हश्रा, मीपगु णद्ध करने लगा। 
जव उमे सव अल गख चुके गये तय वल्तवार हाथ मं ल्लेकर 
वहत हाधिये कौ सूंड काटने की करडा करने लमा प्रस्तमे 
श्रनेफ वाण से विध जानै पर्‌ वह मर गया। 
राजा--र्मण्यान्‌) उस सस्पुरुपो के योग्य मागं पर 
चलमेवाले चिन्प्यधोतु कौ स्च्यु से दम यथार्थे लस्जिन 


=© न्दद्व सुधा 


ट । विजञयमेन ! क्या उसके कोई पुत्र नहं है जिने 
अपनी प्रसन्नता का फलत प्रदान ऊर मद्रु 

विजयसेन--महाराज । यह भी कहता ह| जव विन्ध्य 
कतु इस प्रकार भाट वन्धुरो तथा सैनिकों सिन मारया गया 
तव उसफो त्रियो ने उसका अनुगमन किया। उसफौी अरजा 
ने विन्'याचन कं शिखरो फा श्माश्रय लिया] उस प्रकार 
नगर क जन-गून्य हो जानै पर विन्ध्यकेतरु को प्रासादमे हा 
माता! हा पिता।' कहकर करुण स्वर से विलाप करती ई 
एक कन्या दीगरपडी। उष कन्याकोा रासक्कुमारी जामेकर 
हम यो ले श्रायैर्ह। वह द्भार पर प्रतीक्ता कर रही है। 
ग्रापी क्या अत्तार! 

राजाने उस राजङमारी का यनी वासवदत्ता क पास 
भिजवा दिया श्रौर कहला मेजा कि तुम सदैव इसके साथ 
वहन समा सा वर्तव कस्ना। इते कुलीन कन्या के योग्य 
गीत, चेत्य, बाद्य आदि री शित्त देना श्रौर जब बह विवा 
योग्य हो तव सुभ सूचना देना | 

मध्याह्न का समय रो गया था, न्रत सभा विसित 
फी गई । 


( २ 


रानी वासवदत्ता नै एक वार कोई ब्रत किया । स्वस्ति 
चाचन फे लिषए् रानी नै वसन्तक को बुल्लवा भेजा । जाने सै 


प्रियदर्शिका १ 


पहले वसन्तक धारागर उदयान के सरोवर मे स्नान करन 
गया । वही जाते हुए राजा उदयन भी मागं मे मिक्त गये । 
राजा मे वसन्तफ से उसको प्रसन्नता का कारण पृह्णा | 

वसन्तक-मटायनी ण्क ब्राह्यण का सत्कार फररेगी। 
महारानी से म ही सवसे पहले स्वस्तिवाचन का श्रेय प्राप्त 
कर्णा | 

यह उत्तर सुनकर राजा ने कटा-तो प्रव चलो, वहीं 
धायग्रह उदयान को पधाये। 

दोनो धारागृह चले गये। वटं पर्ह॑वकर उद्यान कफो 
श्रति रमणीय दयो से मनोविनोदं करते लमे | 

इसी समय इन्दीवरिफा नाम की परिचारिका वहां अई। 
उसे रानी वासवदत्ता ने, महपिं श्रगस्त्य के श्रध्यं के लिण, गोफा- 
लिका क पुष्पा को माल्ञागोः्रल्लनेफल्िण्मेजाथा। साथ 
भे धारगृह उद्यान के मरावर से, सूर्यास्त ऊँ समय वन्द होने 
से पटले, कमल शीव लाने ङे लिए ्रारण्यिकाफो भेजा 
था। श्रारण्यिराको मरोवरकापतानथा। इस कारण 
दोनो माघी वहल्णंजास्टीर्थी। 

्ररण्यिका उस समय चिन्तित दो रही थी। बह सोचत्ती 
थी किमे उच कुल में उत्पन्नर्ह। पटले ओ दूसरो पर श्राज्ञा 
करती थी श्रवबस्वय दसर्याकी श्ाज्ञाका पान करती ह| 
भाग्य वडा प्रबत्त रै! श्रवा यट मराठी दोप किम 
प्रात्महस्या न कर श्रव तक जीवितर्े। वो श्रव क्या करू ? 


-६२ नास्य-सुधा 


भमै यह अच्छा दी किया किं श्रपना कुल बताकर उसे कल- 
दित नही किया। श्रव उपायहीस्यारै{ जो म्राज्ना 
मिल्ली ह उसका पालन कसट गीं | ॥ 
वमन्त श्रार उदयन जब सरोवर पर पहुचे तव्‌ वसन्तक 
की दष्ट म्ररस्मात्‌ आरण्यिका पर पड गई उसे देखकर 
वमन्तक ने कद्ा--मिच्र । यह्‌ कौन ई जिसकी सुगन्धित वेणी 
के उधर-उधर भ्रमरो के सण्ड एकत्र हा रहेहे? उसे देखकर 
ते सुमे प्रतीत हाता है कि सान्तात्‌ वन लद्मी विचर रही ह । 
याजा सै उधर देखा किन्तु वे उपे पहचान न सकं। 
उसके अलौकिक मौन्द्यं तथा श्रनुपम रूप-लावण्य से राजा 
का मन उसी श्रोर आर्ट हो गया | 
वसन्तक ने ध्यानमे देखा तो उस कन्या के पास दही 
इन्दीवरिका दिखाई दी श्रवराजा रौर वह दोर्ना, कुज 
कं पद्ध च्िपरूर, दोनो सखियो का वार्ताल्लाप सुनने लगे । 
ध्रारण्यिका से कमल सशच्वय करने को लिए कहकर इन्दी- 
वरिका रोफालिका-पुष्यों के लिए जाने लगी । परन्तु आरण्यका 
ने कहा कि मैं तेरे विना सुहुते भर भी नहीं रह सकती | 
इन्दीवरिका--्मैने आज सैसा रानी से सुना दै, उससे 
ते शोधी मेरे चिना रहना पडगा। 
अ्रारण्यरा--रानीने क्या कहा था? 
इन्दीवरिका--उन्टोने कटा था कि "महाराज का आदेश 
है कि जव यह कन्या विवाह के योग्य ,हौ जाय तव ये 


त्रिय दशिक्रा <३ 


सुचना दी जायः, सो श्रव महाराजसेकर्हरुगो कि इसके 
योग्य वर गी चिन्ता करं, 

दम उत्तर से राजाने समश्ल्िया कि यह विन्ध्य 
की कन्या दै! वे प्रसन्न हाकर वसन्तरु मे कहने क्षमे 
मिच्च 1 इमके देसे मे छख दोप नदीं | 

दधर्‌ अ्रारण्यिका ने सक्रोध कटा--चल्, टट ! तू व्यग्र 
वतिं करती ई! श्रवमे तुभसे न वोलुंगो। 

पुष्प ययन करने के लिए इन्दौबरिका एक श्रोर वदं 
गई} श्मारण्यिका फमल तोडने लगी! परन्तु कमलो पर 
रसास्वाद्न के लिए यैडे श्रमसो मे, कमलं दिलत ही, उत 
चेर लिया) वेचपरी श्रमसोसे दुव हाकर उत्तरीयवसत 
से ह उरुफर, इन्दीवरिसा को स्ता मे लिए पुकारने 
सगो । 

यट उचित प्रवसर जातकर बसन्वकनेराजा को वटँ 
भेज दिया श्रौर चुप र्टमैको कह दिया। साजा जव वहां 
पटच तव उन्दं इन्दीवरिका समकरर श्रारण्यिरा क्तो धोरज 
दधा} सजाने कहा--ग्ररी भीरु) भयदोद्धे} सुगन्पि 
क कार्ण ये भ्रमर तुम्टार युख-कमस्ल पर संडराते ई! 

अपरसिचित स्वर जानकर श्रार्ण्यिका डव गड्‌ श्रार मुह 
परस वभ टाम पर सामसै श्रमजास पुस्पको देखकर वेद 
पुमे इन्दोवरिका को पुकास्ते क्लमो) 


४ नाट्य सुधा 


वसन्तफ- देवी 1 जव सारी पृथिवी के रक्तक वत्सराज 
स्वय तुम्हारे सनक दह तव तुम इन्दीवरिकाफो रक्तक लिए 
क्या बुलाती हा ? 

य्न जानकर कि ये महाराज उदयन हं, च्रारण्यिका 
ल{जित हो गई ऋ्रौर सोचने लगी-ये दही महाराज रई जिनसे 
पिताजी ने मेरा चिबाद्व कसमै का निश्चय किया धा। 
पिताज्ञो मे मुभ याग्य वर को हाथ सपने केलिए दी इतना 
म्राप्रह्‌ किया था। 

प्रारण्यिका के पुकारने का शब्द्‌ सुनकर इन्दोवरिका नं 
कहा-डरो मत, तीरह 

प्रव उसे ्राती जानकर राजा फिर दिप गये। अन्यथा 
इन्दीबरिका-दारा रानी वामवदत्ता को सव वृत्तान्त विदित 
हो जाता। 

उन्दोवरिमा श्रा श्रौर उमे साथ लेकर चली गई। 
सायकालहोगयाथा। श्रव राजा भी उसका चिन्तन 
करते बसन्त के माथ प्रासाद को चले गये। 


( ३ ) 
वासवदत्ता ने मनोरमाको ज्ञा दी कि महाराज आर 
मेरे विषय मे साकृयायनी.-द्रारा रचित नाटक का शोष श्नमि 
नय तुम्हे जज 'कौमरुदी-मदोरसवः के समय करना दोगा। 
मनोरमा नै सोचा कि कल्ल शून्यह्टदय आरण्या ने श्रभिनय 


प्रिय-दश्िका ६५ 


ठीक नहा कियाथा) यदि न्राज मी रानी वासवदत्ता का 
प्रभिनय वह वैसा ही करेगी तो रानी श्रवश्य रुष्ट होंगी | 
इसक्षिए उमे दृंटकर चेतावनी द देनी चाहिपए । 

मनासमानै सरोवर कै तट पर कदलीगरह्‌ मे प्रवेश करती 
हई ्रारण्यिका को श्रपने त्रापते कुद कहते पाया । मनो- 
रमा दिपफर उसका प्रलाप सुनने लगो । 

श्रारण्यिका दीं नि खास लेकर कह रही यी--हृदय । 
दुलभ पुरुप कौ इच्छा करफे त्‌ू युभे क्ये! दु सित करता है? 
सोम्य-दशीन राजा सुभ इस प्रकार क्यो सन्त्र करते दई? 
अथवा यह मेरा दुर्भाग्य हे, न कि महाराज का दप । मखी 
मनोरमा मेरा हदय र । परन्तु उससे भी, ञ्जा के कारण, 
म कुल कहने मे असमथरह। मरणं को विना हृद्य को 
शान्ति शरोर कीसै मिल सरूपौ ₹ १ यद बही म्धान ₹ जहाँ 
श्रम से पीडित दानै पर मुभे महाराज ने सवलम्बन देकर 
प्राश्चासन दिया था कि भीर्‌ 1 इसे मते। 

यर जानफर मनारमा प्रसन्न हदं कि महाराज इक्ते पटले 
देग चुके द । उसने मोचा कि तवतो इमकं जीवन का उपाय 
हा सकता ₹1 श्रच्छा, इसे धोरजदेवीरह। रेसा विचार 
करे वहु आरण्यका के सामने चल्लौ गद श्रौर कने लगो-- 
यया श्रपने हृदय सै भी लज्जा करनी चादि” { 

श्रारण्यिका संञिजिव लो गदं { वट मोचने लगी कि भ्रोह्‌। 
इसन सय कुद सुन कतिया । श्रव दुससं सय दृत्तान्तं कट्‌ 

फार ७ 


द्‌ नास्व-सुधा 


देना चादिण वह गोेली-- श्रिय सग्वी। क्रोध मत कयो। 
यद्ध लञ्जा फा ही म्रपगृध ह| 


उम धैर्यं देती हई मनोरमा ने कटा महाराज ने वुं 
देस ही लिया। श्रव्रभोफ मतक्गे। तुमत मिल्लने क 
त्ति प्रत्र महारा स्वय उत्सुक होगे । 


इस प्रकार वातचीतहोदही रहीथी कि वसन्तु वहा 
आता दिखाई पडा। नह श्रापही कहताञ्नारदाथाकि 
आरण्यका पर महाराज का इतना श्रनुराग रै कि उन्हाने 
सव राजकार्यं व्याग दिया ड ग्रौर उसको प्राप्नि को उपाय 
कौ चिन्ता से श्रपना मन वहलाया करते 


्रारण्यिकां श्रौर मनोरमा उसे देखकर प्रसन्न ही गई । 
स्रारण्यिङा के विपय मे उसे बोलते देखफर दोना चुपचाप 
उसकी वाते सुनने लगा । 

वसन्तक ्रपने श्राप कट रहा घा--मटाराज के कहने मे 
मैने गासवदन्ता, पद्मावती श्रादि रानियोाके प्रासादा म 
आरण्यका को दढा परन्तु वहां वह नद्धो मिली! यहा 
सेवर पर देखा था, इस विचार से यहाँ देखने आया द्वं । 
यां मीन्तदरहईै। श्रव क्या करः ? 

मनोरमा--श्रिय सखी । सुना ? । 

वसन्त फिर कहने लगा--श्रथवा महारज ने यह भी 
कटा था करि यदि दढन पर बह न मिक्तेतो उस सरोवर सः 


प्रिय दशिका ७ 


उसके स्प से दृने शीतल हए, कमलपत्र क्ते प्राना} भला 
म कैसे जानू कि उसने किन कमलो फो हयुश्रा था! 
यत्न सुनकर उदयम का प्रेम अरव इन्हे स्पष्ट प्रतीत हो गया। 
मनोरमाने प्रकट हकर रहा--वमन्तक) श्राश्नो, म वताती हँ । 
वसन्तक डर गया। वोल्ला--किसे वतायेगौ ? क्या 
देवौ को ? मेनेतो ङ्य भी नहीं कलय । 
मनोरमा-- वसन्तक । भय मत करो | तुममै अपन मिनन 
महाराज कौ जिस श्रवस्था का वेन किया रै उसमे दूनी बुरो 
त्रवस्धामेसे ससीकीदहै) देयोन। 
वसन्तरने प्रसन्न होकर कहा-- मेरा परिश्रम सफल 
ग्रा । राजामे इसा मिलन किस प्रकारो मरतादै!? 
मनारमा ने वसन्तक के कान मे कद्ध कट दिया । इसषे 
चह प्रसन्न द्दोगया श्रीर उसमे एकान्तमे रहने लगा-- जव तक 
तुम दोनो वेप धारण करोगी चव तफ्मेभित्रके साथ श्रा जागा । 
प्रव वसन्तक चल्ला गया श्रौर श्रारण्यिकाको साथ 
त्तर मनारमा रङ्कगाला मे परहवी । 
परिवार-सदहित सानी वासवदत्ता आर साकृत्यायनी भी 
उपरिथत हह । रानी वासवदत्ता ने आरण्यका को श्रपनै 
प्माभूयगा उतारकर पहनने का दिये श्रोौर इन्दीबरिका से कटा 
कि मटारजकं यै प्राभूपण लारुर मनोरमाक्रो पहननेका 
देदेजो कि महासेन प्रयोत ने महाराज उदयन का, नलगिरि 
हाधी पकड देने स प्रसन्न होकर, दिये य । 


~ नाच्च सुधा 


मनेषरमा श्रौ भ्रारण्यिका रज्गशाला के भीतर चली गईै'। 
कुठ, समय फ श्मनन्तर नारक तआ्रारम्भद्ा गय | 

हाथमे वीणा लिये हए काच्चनमाल्ला कं साधर वासवदत्ता 
ने प्रवेण किया । वे चीणाचा्यं उदयन की प्रतीत्ता करने क्षगां । 

खक समय पर, जव मनारमा को राजा उदयन का 
वेप धारण करके आना था तव, महाराज वहां नहो पचे 
धे} मनेारमा उनकी प्रतीक्ता कररही थौ | वह सोचती 
थी---क्या वमन्तफ नै उनके कहा नहा रै अथवा वे रानी 
सेडरतेर्‌? 

इतने मे चसन्तफ के साय राजा वहाँ श्रा पर्वे । मना- 
रमा ने श्रव श्रपने ्ाभूपण उतारकर राजा कौ पहना दिये । 

वसन्वनेर्हेसी मे कदा-उस प्रसार राजाग्रो गो 
दासियाँ भी नचाती ₹ । 

राजा ने भुम्कराकर उमये चुप रहने को कहा श्रौग 
्रादेण किया कि मनेरमाक्ते साथ रङ्गशाल्ला मं लिपरकर 
हमारा अभिनय देखा । 

वसन्नक श्रौर मनोरमा रद्गशान्ञा में लिप गये । राजा वय 
ध्यान से सुनने लगे कि किस प्रसद्च का अभिनय चल रहा है। 

काव्वनमाला--राजकृमारी जो चारे पूज । 

आारण्यिका--क्या यह सत्य है कि वीणा वजते र 
वत्सराज यदि पिताजी को मोहित करलेगे तो वे अवग 
उन्द्‌ बन्दीग्रह से मुक्त कर देमे ? 


प्रिय-दभशिंका << 


्रभरराजामे वह सुनकर यवनिका उठाफर प्रवेश करते हए 
कहा-ठटीक रहै । इममे क्या सन्देह 1 परिवार-समेतप्र्ोतकों 
बीणा बजार मेहित करके म णीध हरी बासवदत्ताको हरे 
जाऊंगा । मन्त्री यौगन्धरायण ने सव प्रवन्ध दीक कर जिया है | 
रानी बासवदत्ता बत्मराज उदयनो देखरुर् खडी 
गई । उसने उन्हे प्रणाम किया राजा उदयन ने समा 
कि कदाचित्‌ रानी मुभे पहचान लिया] परन्तु इसी 
समय साकरट्यायनी ने मुष्कराकर क्ा--रानी ! व्याकुल 
मतहा। यदहो प्रभिनय हे । 
श्रव संजा को शान्ति मिल्ली | वासवदत्ता ने भी विस्मित 
लर मुर्कृयरट के साथ कहा-- क्या यद्ध मनोरमा ई! 
सने तो समस्ाथाकिये स्वय महाराज] शावाश मनोरमा 
शावा । तुम्दाय श्रमिनय नि सन्देह श्रत्युत्तम ₹ । 
प्ररण्यिका नै काच्वनेमाल्ला मे पूछा--स्या यह सस्य 
कि वीणा बज्ञाते दए चर्सराज यदि पिताजी फो मोदित फर 
स्तेमेतोवे उन्दुं फारामारसे मुक्त कफर दमे? 
काच्चनमाल्ा--टं, तुम इस प्रकार बीणा बजार 
जिसमे वत्सराज पुम्टास अधिक मान करे । 
राजा मे सोचाकिजो संरी श्रभिल्लापाथी वह उसनेम्बय 
पृश करदी। श्रव आर्यका गार चणा वजाने लमी-- 
भेषाच्छुन निस्पकर भ का मानसरोपरर करने वास। 
चलां दय मिज प्राणप्रिया सेग इच्छु करके निज जापान | 


१०८० नाट्य-सुधा 


मनोरमा मै इम समय वसन्तक को जगाया शरीर 
आरण्यका का शरभिनय देखने फे लिए कहा । वसन्तक नं 
रुष्ट हकर कहा दासीपुत्री। तू सुगो सोने नहीं, देती। 
मुभ कितने हौ दिनों से निद्रा नहीं आई] श्रच्ा, मै 
जाकर दृमरे स्थान पर सोता | 

द्रारण्यिका ने फिप्गाया-- 

ऊचिल काम से सतापित हो मघुकरेफा रस-रग भरी । 
प्रियदर्शन की सतत प्रार्थना में डवी थी वौ सरी॥ 

प्रसन्न होकर राजा नै उत साधुवाद दिया श्रौर कहा- 
रहो । तेरा गाना विचित्रै श्रौर वीणा का बजाना भी 
विलत्तण ₹ । 

आरण्या से वीणाको हृदय से ज्लगा लिया । आस्न 
से उठकर उसने राजा को प्रेमपूर्वक देखा श्रौर प्रणाम किया । 

राजा ने मुस्छराकर कहा--तुम्हारे लिप म जो इच्छा 
करतार वह्‌ तुम्हें प्राप्दे। 

काचथ्वनमाल्ञा ने श्रारण्यिका के असन की ओर सङ 
किया श्रौर वत्सराज रो वहाँ बैठने के लिए कह 

वहाँ प्ैठसर राजा कने लगे--अ्रव राजपुत्री कहां 
वैठेगी ? 

काच्वनमाला ने सुस्कयकर कटा--च्रमी श्राषने राज 
कुमारी की, विया कौ निपुणता पर, प्रशसा कोद । सोवः 
गुरुके पासखवैठनेकेयोग्यर। 


१ 
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राजा नै श्रारण्यिका को आधे सिदासन धर वैन कं 
लिण कहदातो चह काच्चनमाना कौ ओर दंखमै लगी) 
काथ्चनमाला सै कहा--बैठ जाग्र । इसमें क्या दोप ३! 

्रारण्यिना लस्जित सी दौर वं वै गई । 

वासवदत्ता नं सारृस्यायनीं से रला--भमगवती। यट 
कटपना मापे जडो! मतो उस समय एक रासन पर 
उनके साय नहः चैट थी) 

म्पूत्यायनी-कएव्य पेखा ही हदा ₹ 

राजा ने प्रारण्यिका कौ फिर यीणा बेजामे का कहा) 
परन्तु म्रारण्यिका नै काश्चनमाला मे कलाम देर तफ 
वीणा बजाने के कारण थक गहु, अत्त ग्रच रोर वजानै में 
ममयर | 

काच्चनमालाने राजा से निधेदन किया--उपाध्याय। 
राजकुमारी श्रान्तो गई दु उनको गानि पर पसीने की 
चंदो श्रोर करप रही हाथो कीर्मशुलियेा कौ देिए। मै 
श्राप सुदन्तं भर प्रतीचा सरे । 

राजा--काश्चनमाना । तुमने री ऊहा । 

यह कुफर राजा ने श्रारण्यिकाकी हाथ म पक्डना 
चाहा, पर उसने टाथ हटा दिया । 

वासवदत्ता को ईप्या हा आई ] वे कटने लमा--भगवती । 
यह भी तुमने श्रपनी प्रोरसे वटाया है। काच्वनमाना क 
स्मास फान्यमं र्गी नही जा मङ्ती। 


१०२ सस्य-सुधा 


सा्रत्यायनी ने हैसकर कहा-- सनी ! कान्य पेसाही 
होता रै । 

उर श्रारण्यका ने क्रोध से कदा--क्राश्चनभात्ता । चत्त) 
दुर हट। मं तुभे नदी चाहती । 

काश्वनमाला सुस्कराकर हने लगो--यदि यहं बैठी 
इई म तुम्हे ग्रच्छी नहीं लगती तो लो, जातौ ह 

जव वह जाने क्षगी तव श्रारण्यिक्रा नै स्तन्ध होफर 
कहा--ठददर, फाच्वनमाला, ठहर । क्ते, यह सँ श्रपना हाथ 
उनको समपेण करती ह| 

राजा ने श्रारण्यिका का हाथ पकड लिया। 

वामवदत्ता श्रव सहसा उठकर कने लगा--भगवत्ती । 
यह तुम देखो । सै काल्पनिक कान्य का मिथ्या अभिनय 
देखने में श्रमम ह | 

साकत्यायनी-- रानी 1 यह धर्मशासख के मतादुनार 
गान्वर्व-विवाह रै सज्जा का यहां क्या प्रयोजन ? यह 
अभिनय-मात्नर ई) सो बीच में रसभङ्ग करकं जाना 
उचित नद्ध । 

परन्तु वासवदत्ता चल्ली गई । साथ में इन्दीवरिका थी। 
इन्दीवरिका कौ दि रद्घणाला के द्वार पर सोये ए वमन्तक 
पर पड गई | 

वासवदत्ता ने उसं देखकर सोचा कि राजा भी यहा च्रवेश्य 
रोग । सो यह पूछने के लिए वसन्तक को जगा दिया। 


प्रिय-दिंका १०३ 


वसन्तक मै समाकि मनोरमापिर जगा रही है 
वह उठकर पृञ्छने सलगा--स्या मेरा मित्र श्रभिनय समाप्त 
ऊर्क वापस आर गया! 
प्रवतो सादं रहस्य चुन यया | वासवदत्ता ने पृला-- 
क्या महाज अभिनय करर्टै दहं? मनोरमा काहे? 
वसन्तक-रद्शाना में वैठी ३। 
वासवदत्ता चै तानैकोरढग पर कहा--भावाश, मनोरमा 
शावाश । तमै सूच ग्रभिनय करिया । 
ममोरमा--मद्ासनी ! उसमं मेरा करुद्ध श्रपराध मह | 
इम दुष्ट वसन्तक ने मेरे आमूषण छीन लिये ऋरि द्वार षर 
गड लेकर मुभ रोक रक्सा। फिर शरृदग श्रादिको ध्वनिक 
कारण मरे पुकारमे का शब्द किसी ने सल्ल सुना। 
वामवद्ता मे कारे मव जास निया | श्रारण्यका- 
वृत्तान्त" नाटङ़ का सूचधार वसन्तक ही रै! 
वामवदत्ता--मनोरमा। इमे बाधि नो; भव इसके 
प्रबन्ध कै ्रतुमार होरे अभिनयके देग्यमै म रङ्गशला 
मे जाती &। 
मभोस्मा को ग्रव घौगज वधा। चह वसन्तकफो वाँध- 
कर कमे लसी श्रव ग्रपनी दुर्मति का फले भोगो । 
दासवदत्ता याजा के पास चली गह! गजान समरका 
किये पदुवाना गया! श्रषकुठ उपायो न स्वा था। 
-उन्होमै सानी सै कोध शान्त मरने कफ लिप कला । 


१०४ नास्य-मुधा 


वासवदत्तां मै व्यर्य मे ऊहा--यर्टो कुपित ₹ कीन! 

राजा ने गनी का, चरण सूकर, प्रसन्न कर्ता चाहा) 
परन्तु वासवदत्ता ने रहा--म्रारण्यिका । वुम्दे कुपित समभ" 
कर महागज प्रसन्न हने के लिण कह रहे ई---प्रिये 1 प्रसतनन 
राशन} सो तुम इनको पाम जाग्रो। 

दरब रानी ने श्रारण्यिकाको सौचा। वह डर्कर कहने 
त्गो--मारानी 1 म इस विपय मे कुद नही जानती । 

वामवदत्ता--श्रार्यण्यक्ा । तू कमे कुदध नदी जानती १ 
मे तभे सिखाती दर| | 

प्रच रानी ने इन्दीवरिना को श्रा्यण्यका के पकड़ने कौ 
आन्नादी। राजाने फिर चरण दयूकर त्तमा मांगो । परन्ु 
रानी छु उत्तर दिये विना ही, वसन्तक श्नौर प्रार्यण्यका 
फो माथ लौकर, श्रन्त पुर मे चक्ती ग्द । 


( £ ) 


रानी वासवदत्ता आरण्यका पर्‌ श्रत्यन्त र्ट थो { मारः 
ण्यिकानेदटुखी होर एक वार श्रार्म-हस्या करनी चाही 
परन्तु मनोर्मा ने उक्ते रोक लिया । यह समाचार वसन्तक 
ह्रास महाराज के पाम पर्ुचाकर मनोरमा श्रार्दी थी क्रि 
उसे काश्चनमाला मिल गई वह साक्ृव्यायनी रो ढेढने 
आई यी । उसने मनोरमा से पृह्का--ससी । सृत्यायनी 
कोदसा रे? 


१०६ नास्य-सुधा 


साकृत्यायनी नै ठस विषय का दवाना चाहा। वह्‌ 
कदने लगौ--महारान ते केमुदी-महौ त्सवः कं दिन पकं 
विनोद्‌ ऊ लिए प्रभिनय कररहेथे। 

पर वासवदत्ता को इससे ्राश्वासन करो दो सकता 
यप व उसमें पना त्रपमान समभ्कर रोते लगा। 

मा कृत्यायनी ने कहा भी कि सोए मत, वत्सराज पेम 
नही हें कि प्रापकी शरोर से उदासीन रहे, परन्तु वासवदत्ता 
का ये वाते रव कर्पना-माच्र प्रतीत होती थो। 

रानी को प्रसन्न करने फे लिए इसी समय त्कस्मात्‌ राजा 
श्रा गये! उनङे साथ वसन्तकथा। वह कारागार मं 
युक्त हो चुरा था! राजा को देखकर वासवदत्ता खडी हो 
गई ओर प्रणाम करके भूमि पर ही बैठ गई। उन्हें भूमि 
पर वैठते देखकर राजा भी भूमि पर वैढ गये शरीर दाथ जोड 
कर प्रलन्न होने की प्राथना ऊरने लगे । वासवदत्ता ने तव 
मी कहा-- श्राप बहुत प्रसन्न हँ । श्रव सुभे क्यो सतते ह! 
उरिए यहाँ क्या कष्ट ह 

साक्रत्यायनी-- महाराज, उरिए । इसमे क्या लाभ ! 
नरी दद्धिप्रताका कार्ण श्रौरदही रै। 

राजा ने जव कारण पूषा तव साकृत्यायनी ने राजा कं 
कान सें कुछ कद दिया । सुनर राजा दस पडे श्रौर रानी 
मे ऊने लमे--यदि यही कारण ई तो शोक छोडो। यक 
भी यत्त प्तातथा। कारय पृ क्रिये विना मैने तमत्त कर 
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कहना उचिन स्त सम्ाथा। मलार टटवर्मा के विषय 

मे उदासौन कंसे रट सरता हँ? कख दिन हुए, भो सूचना 
यिल्लीथी कि मैरे सेनापति विजयसेन मे उसकी सेनाको नष्ट 
कर दिया! कलिह्घराजनिसदाय हौ गया ह| वसने 
दुगेमे श्राश्रयलियारै। ्राशदहैकि दुगं के न्ट हान 
परवहयातोगणोघधरही बन्दी हौ जायया शअ्रयवा युद्ध मँ 
मास जायगा | 

यत्त वृत्तान्त सुनर> वासवदत्ता को कख सन्तोष हरा } 
इसी समय चहं विजयमेन श्रौर कञ्चुकी चिनयवसु श्रा पर्ये । 

विनयवसु से महाराज का स्वागत किया आर निपेदन 
कियाकिश्मापफी अज्ञासे कलिङ्खराजको मारकर विजयसेन 
मे हमारे खामी दटवर्मा को सिटासन पम वैटा दिया ई । 
राजा मे प्रमन्ने हाफर रानी को वधाईदी। 

वासवदतच्ता--म अनुग्रहीत ह । 

इस शुम श्रवसर पर वक्न्तफे कव चूरनेवाला था? 
श्रत उमे एक आर चालद्भृो । वं करने लगा कि राज- 
प्रासाद मे रेसे श्रभ्युदय षये काम करने चादिर्द--{ साजा 
मार वीणाकौ ओर सद्व करकः) गुर पूजा, ८ यक्तोपयीत 
दिखाकर) ब्राह्ण-पूजा, (आ्रारभ्यिका कौ रोर सडव कके) 
वन्दौगृह सै सबकी युक्ति, 

प्रमन् होकर वासवदत्ता मै मङ्कव्यायनी का श्रार- 
प्िरा फे मुक्त कर्मे फे लिए भजन दिया। 
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विनयवसु फिर कतमे लगा--टृढवमां ्रापृके अत्यन्त कृतज्ञ 

] वे प्रापक लिए अपने प्राणः तक समप्ण करने को उद्यत 
| यद्यपि उन्हे इस वात का भोकथा कि ्रापको सङ्कु 
छी दई पुत्रा प्रिय-दशिका के सो जाने से श्राप साथ उसका 
पाशि ग्रहण नहा हो सका तथापि वाक्षवेदत्ता के स्वामी 
ता रग आपने उनके उम शोक को) दूर कर दियादहं। ` 

वासवदत्ता की ग्रखो मे आंसू भर आये] उन्दने 
पृद्या-- मरी वहने केमे सो गड ? 

विनयवसु -- राजकुमारी । कलिङ्धराज कं आक्रमण 
स्मे पर जत्र रजधनी मे प्रह्लय काल का-सा र्प्व 
उपस्थित ग्रा तवम उते, मोभाग्य-वश देखकर, वत्सराज 
क पास परहचानेको क्तेकर चल पडा। पुन कुं सोचकर 
ने उते विन्भ्यकतु को मौवकर चलता गया । किन्तु दुरभाग्य- 
चेश चिन्न्यरेतु का राञय उसके पश्चात्‌ न्ट-म्रष्ट हो गया | 
राजकुमारी का करा पताम चल्ला। 

इस प्ररार वात्तलपहो रहा था कि मनोस्माने श्राकर 
कदा--मलाराज । उस कन्या क प्राणं सद्भुट मेददे। 

वासवदम्ता--स्यों, म्रारण्यिका को क्या ट्श ? 

मनोरमा--उसने विपय्या लिया द) उसका मृल्यु- 
काल उपस्थित हं} श्राप उस्तकौ रत्ताकरं | 

चामवदत्ता ने सोचा कि लोग वड़े दुर्जन दह। पतानदी 
इम त्रिषय मे कया-क्या फरिवदन्ती पले इमी सै उन्न 
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मनोरमा को उसे्ानैकी आ्ाह्नादी मौर फहा कि महाराज 
मै नागतोकर्मे विपचिकित्सासीसोथी) चिप उतारमै मे 
ये सिद्धहरते ई । 
श्रारण्यिका को जेकर सनास्माश्रा गड] गआ्रार्ण्यिका 
फी अवस्था गोचनीय थी। उमकौ मरंसो को सामने श्रेधेय 
छखास्हाधा। हा परुडकर बामददतच्तामे राजाको उठाया 
श्रा उमकी स्या करने के लिए कहा 
आरण्यका गो देय फर विनयवसु सै सोचा कि उमफी 
प्ति अवश्य प्रिय-दथिका के सद्ग ई । तव वामवदन्ता 
सै पू्ला--यह रहा मे प्राप्न ई थी ? 
वासवदत्ता--यट विन्ध्यकेतु की न्या ₹। इसं 
विनयसेन यत्तं लाया धा। 
विनयवसु--यहट विन्ध्यङेतु की कन्या नही स्ते 
सकत } यद्दता बही राजकुमारी प्रिय-द्रिका ₹। 
अवतो वासवदत्ता उसकी र्का को लिण प्रार्‌ भी 
व्याकुले उठी! वे कहने लर्मा--मह्ाराल। वचाईण, 
वचाईए, मेरो वदन मर रही हं । 
राजान पामे वकर प्रषना रथ भिय-दर्भिका पर 
रस्या ग्नौर मन्त्र पठमा श्रारम्भ किया! धोरपीरे स्वम्ध 
होकर प्रिय-द्भिका उट वैठौ 1 
"राजकुमारी ! सै वुम्दरि पिताका मेव है} यर 
फ कर चिनयवेसु उसके चर्यां पर मिर पडा | 
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उमे देखने पर, माता-पिता का स्मरण करके, प्रिय 
दिक! गेने लगी । 

विनयसु--पनङ्कमारी 1 रोगो मत। तुम्हारे माता- 
पिता सङ्णल्लदह)! बत्मराजकी कृपा से उन्हें फिर से राप्य 
प्राप्तो गया रै। 

वासवदत्ता मै प्रसन्न हो ऊर बहन को हदय से त्तगा लिया । 

वसन्तक--सानी। बहन को हृदय सै लगाकर तो श्रपि 
अधिक प्रसन्न है, किन्तु वैय को पारितोषिक देना भूत 
गह हं । 

उसकी चाले समभ विना दही राजाने श्रपना इथि कडा 
दिया । रानींने भी श्रारण्यिका का हाथ प्रागे किया, किन्तु 
फिर राजा ने अ्रपना हाथ सोचना चाहा | तब वासवदत्ता ने 
कहा--दसे ्रस्वीकार करम का श्मापको क्या अधिकार हे ¶ 
इसके पित्ता २ पदल्ले दी इसे आपके र्षण कर दिया क 

वासवदत्ता ने राजा का हाथ सोचकर अ्रारण्यिका कं 
हाथ से मिलादिया। रजाभीचुपद्ो रहे । 


(५) नागानन्द 
( १ ) 


एक समय वियाधरोे के गजा जीमूतकेतु राज्य करते थे) 
उना एकमात्र पुत्र जीमूतवाटन था} उसको राज्यभार 
संभालने योग्य देखकर राजा जीभूतकेतु ने बन जानेका 
निश्चय किया} परन्तु जोमूतवाटन, सन्त्य कौ राजपाट 
सोपसर, मादा-पिता की सेका केलिए साथ ही चक्ञे गये। 

जोमूतवाहन के विचार वडेञ्न्येथे! वेजानतेथे कि 
यु्ावस्था विपय-मोग कौ प्रावास-भूमि ₹, उसका नाग श्रव- 
श्यम्भावी दै, वट कत्तव्य निर्वारण मे विमुख ई । परन्तु राज- 
कुमार का मत धा कि इन्द्रिये कौ चशीभृत निन्दनीय यौवन 
भी, माता-पिता की संवा शुश्रूपा मं व्यतीन कियाजाय तो, 
प्रालन्ददायकं दो सक्ता ई । 

जौमृतवादस का मित्र ्रात्रेयी अन्य प्रर्ति का पुरुप या। 

बद्‌ चाटतायथा कि जीमूतवाहन माताप्ितिकी सेनाका 

प्ाप्रह छोडकर इच्छानुसार गाञजसुप छा उपभोग कर । परन्तु 
जोभूनवबाहन एमा कव कर सकते थे १ उन्दंतो पिताक 
सामने भूमि परवचैठने में जो मारव प्रतीत रोता धा वह राञ्यो- 
पमीग में नही दिखाई पडता धा । पितताफे चरण दवमेमे 

फ प्न 
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नयति जयति भिरिराज किशोरी 1 
विकसित श्मल कमल केमर ॐ सुचि पराग-सी डोरी । 
हो प्रसन्न मम मनवाछिन फल वेगि सिद्ध स्रोरे॥ 

इस पश्चात्‌ ही ये शब्द भी सुन पडे--राजक्घमारी 1 
तुमका वीणा वजाते बहुत समय हो गया। क्या तुम्हारी 
भरगुलियां नहा थक ? 

राजकुमारी सै भिडककर ऊहा--सखी । देवी कं सामने 
वीणा बजाने से मरी अओगुलियां क्यो यकम ? 

ससौ-- राजपुत्री । इस निदेय देवी के सामने वणा 
चजाने से क्या लाभ ? इतने दिन पूजा करने पर भी यह 
तुम पर प्रसन्न नहं इई 

इसे कन्या जानकर ्रात्रयो ने क्रुमार से देखने को कहा । 
जीमूतवाहन ने भी कहा-- हां, कन्याभ्रों को देखने सें को 
दापनर्हौ। किन्तु हमें देखकर भय श्मौर ललना से बह यहा 
ठहर न सकेगी ! अतण्व हम यद्धं लता की आड सै 
दी उसे देखते ह । 

उस कन्या को देखकर दोनो विस्मित ह गये । श्ाचरेयौ 
ने कटा--यह फेवलत स्रपनी वीणा की निपुणता मे ही द्म 
प्रानन्दित नहो करती, बरिक श्रपने श्रदुपम सुन्दर रूप सं 
मी प्रमुदित करती ₹ै | 

उम कन्या को देखने पर जीमूतवाहन की जो दशा ह 
उससे ्रातरेयौ ने सम लिया कि कुमार भी उस्मके प्रेम पाश 
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वेधे गये ! उधर मन्दिर से पुन गन्द माया--राजक्रुमारी ! 
इस निर्दय देवी के सामने वीणा वजाने सै क्या लाम ए 
प्रव स्योनेवौणा योच ज्तौ] स्जङ्कुमारी ने कृद्ध 
दाकर कहा--चतुरिका ! भगवती गौरी कौ निन्दा मत 
कसे । ऋज मगवतीतेस्वप्र में सुकपै कार कि कुमारी 
मलयवती । तुम पर सन्तु दह) ऽमर्तिए विद्ाधसे का 
्वक्रवर्ती राजा शीघ्र दही तुम्टाय दालित्रटणे करेगा । 
अवतो चतुरिका प्रसन्न रहो गद] वट ऊहने लगा--यदि 
रेखा रै तव तो भगवती ने रेसा वर प्रदात किया हं जो 
तुम्हारे हृदय मे रिथत ₹ । 
यट वाची सुनफर आ्च्रेयोनै ऊुमार्कोवेर्हक्ञे जार 
सामने खडा कर दिया शरीर कटा-देवी ने यही (वरः दिया रै। 
मह्लयवत्ती डरकर खडी हा गद्‌] उसने चतुरिका मे 
पू्ा--यह कौन र ? 
चतुरिका--अपनी श्रपूरवं पङ्ति मे सुभे तो यरे देवी 
क प्र्ाद्‌ जान पडता ई । 
मल्लयवती ने प्रेम श्रोर नञ्ज फे साध जीमूतवाहन को 
देया 1 परन्तु लञमा को काग्ण चह श्रध देर तक ठदग्न 
सकी । बह चतुरिरा से प्नौर कौ चलने मे निए करने लगौ । 
हुसं पर श्मायेयौ मे कहा--क्या आ्रापके तवोदन में ठ्मा 
हौ नियम दै कि अतिथि के आने पर बाणीद्रारा मी उसका 
सरफार नदा क्सिया जात्ता ¶ 
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' चतुर चतुरिका नै मलयवती फी कुमार पर श्रनुरक्त दष्ट 
देखली यी] वह वोकल्ली-राजपुन्री । ब्राह्मण ठौ कहता 
हे। तुम्हें प्रतिथि-सत्फार करना चाहिए । सो तुम हत- 
युद्धि दै क्यो खडी हो ? श्रच्ा, मँ दी स्वागत्त कियै देती है 

दस पर मलयवती ने कहा--तुम्दे परिहास श्रधिफर श्रिय 
दै। एेसा मत करो! कोई तपस्वी देख क्ेगा तो यमे 
वृष्ट समभेगा । 

इसी समय अकस्मात्‌ एक तपस्वी प्राता दिखाई पडा । 
उमसे कुलपति कौशिक ने कटा था--शाण्डिस्य ! पिता की 
प्रज्ञाये सिद्धो के युवराज मित्रावसु, राज इम मलय पर्वत 
पर श्राय हुए, विय्याधसें के भविष्यत्‌ चक्रवर्ती राजा जीमूत- 
वाहन को प्रपनी वहन मलयवती क लिए बर निर्वि करने 
कं विचार से देखने गये ह । भाई की प्रतीच्ता करते हुए 
मलयवती को मध्यन्दिनि-सवन का समय व्यतीत हो जायगा । 
भ्रतएब तुम उपे यहाँ बुला लाश्नो ! 

रुकी श्राज्ञा सै शाण्डित्यने पार्वती कौ मन्दिर मं जते 
हए मागं में पदचिह देखे । पदविदहं से उसने सममत लिया कि 
यहो कोड चक्रवर्ती माया ₹ै। श्रवश्य वे जीमूतवाहन होगे । 

तपस्वी को श्राया दैखरूर जीमूतवाहन श्मौर मलयवती 
त्रादि ने प्रणाम किया। तपस्वी ने मलयवती से कटा-ङल- 
पति मे तुम्हारे लिप कला मजा ह किं मध्यन्दिनि-सवन का 
समय व्यतीतनलेस्टारै। श्रतएव शीर श्माश्नो | 
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चतुरिका --तुम्हारे उम सन्ताप का कार्ण वदी वरर 
जो तुम्हारे हदय मे स्थित र| उसी कारण यह स्वभावमेदही 
शीतल चन्दनलतागरृह तुम्हारे सन्तापं को नहीं हरता । 

सलयवती-- चतुरिका । तुम तो वास्तव मे चतुरिका हो। 


चतुरिका--ग्रव तुम सन्तापन करो । यदिमे वास्तवम 
चतुरिकादहतो सच समभ्तो कि वह वर भी तुम्हरे विना 
क्ण भरभीसुपोन होगा, यहभी मेने देख लिया दै। 
चिना लच्छी के विषु कभी शान्त रह्‌ सकते र ¢ 

मलयवती मुशे अ्रधिक्र णोक इस वातकादै किर्मैन 
उन महानुभाव का वचनोद्राया भी सत्कार नर्हा किया। 
सतफारन करते देखरर वे मुके अशिष्ट समते होगे | 


श्रव मलयवती रोने लगी । चतुरिका ने उसके हृदय पर 
चन्दनलता का रख निचोडकर लगाया परन्तु निरन्तर श्राँसु्रा 
के गिरने से बह उष्णा हो गया ¡ उसने कत्ते के पत्ते सै पवा 
फिया परन्त्‌ मलयवती के उष्ण नि श्वासा सै वायु उष्ण हो 
जातीथी | ग्रव चतुरिका नै ममम लिया कि मलयवती कं 
दुखका श्रन्त जौमूतवाहन के दशन से ही होगा| 

इसी समय जीमूतवाहन श्रौरे श्राच्तेयी श्रकस्मात्‌ श्रा 
पर्हुचे । जीमूतवाहन मलयवती के लिए त्रधौर दहो रहेथे त्र 
उसी के ध्यानमें मिच्रके माथ वहां श्रायेथे। च्रात्रेयीने 
उनके मन का प्रवल न्नावेग जानकर, दूसरा प्रसङ्घ॒श्नारम्म 
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करने को ग्रभिप्रायसे, कदा--मित्र) भ्राज नुम माता-पिता 
कीसेवासै कंसे शीघ्र निपरकर गये? 
जी्मूतवाहन--मित्र । श्रच्छं समय मे दुमे यह प्रश्न 
किया। तुम्हारे चिना यदह वाव श्रौर किसमै कर्टुगा १ सुनो, 
प्रज ममैखप्रमे देसादहैकरि वह कन्या चन्दनलतागृट में 
चन्द्रमणिकीश्रिनापरयेढीहे। बह किसी काग करुद्ध 
सयेकर मुभे उलन दे रही हेयौरयेर्हीहहै। श्रत इच्छारै 
कि उसम्वप्र क प्रिया-समागम के कारशा क्म रमणीय चन्दन- 
लतागृह मे शेध दिन व्यतीत करू | आरभ्रो, वही चन्तं) 
इसके पास अने से चतुरिका फो आहट भिल गई ¡ इममे 
मल्लयवती श्रार चलुगिसि रक ग्रशोक ए के पीले दिप र! 
इदमे मे जीमूतवाहन श्रार अ्ात्रेयो वहाँ चन्द्रमणि 
शिला कौ पास प्रा प्ये) चे द्धिपै मलयवती शौर 
चनुरिका इन्र देखने लगी । 
अयौ सै जौभूनवाहन सै चन्द्रमणि रित्ा पर यैठने को 
कहा ! शसु वदति हण जौमूतवाहन से दीधे खास लेकर 
का--यर वही चन्द्रमणि शिक्त ई जहाँ मने उमे सौत्र 
नि श्वास लेते, परलव के सदृश अपने वारये हाथ पर चिन्ता 
सै पीतवर्णं मुख को रक्से, देयाथा। श्रधर के कुदं कंपने 
मे प्रसदः सनोमादवाली वह, मरे विलम्ब करने पर मानमिफ 
क्रोधको दबानैयो प्रयबमे, भेस्टो्थी! शचण्व इस 
शिला पर ष्टी वैठते दै) 
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यह सुनकर मलयवती ने सोचाकि ये प्रेम से पित 
किसम्ब्री का वशौन कर रहर । 

म्रात्रेयी नै फिर्‌ पूष्धा--उम रोती हुदखीसे वुमने क्या 
कहा धा १ 

जीमूतवाहन मैने कहा था किं श्सुश्रौ के जल सं 
सिचौ हई यह चन्द्रमणि पिला, जान पडता रै, तेरे मुप रूपी 

चन्द्रमा का उदय होने से जल मुक्त रर रही र । 

व तो मल्लयवती के लिए यद्त सुनना श्रसद्य हो उठा । 
वह अन्यत्र जाने लगी परन्तु चतुरिका ने कदा--कुख ओर 
मत सोचो । इन्दाने तुम्ही रो स्वप्रमें देखा दे । 

उसके कहने से मलयवती पूरी बात सुनने के ल्तिए ठर गदे । 

जोमूतवाहन नै स्व्रमे देखो हुई सखी का चित्र उम गिला 
पर बनाकर मनोविनोद्‌ करने की इच्छा की । उसमे श्रात्तयी 
को पर्वेत-शिखर से गेर का दुरुडाल्लाने के लिए भेजा। 
्रात्रेयी एकको बदले पाचों रङ्गो के पत्थर लेत्राया। 
जीमूतवाहन ने चिन्न बनाना त्रारम्म किया। वे पूरा चित्र 
बनाये विना ही उसे देखकस प्रसन्न होने लगे । आवय नेभी 
कामि, श्रापने जिसका चित्र बनाया है उल्तकौ 

्रजुपस्थिति में भी एेसा सुन्दर चिन्न । 

जोमूतवादनने मुस्कशाकर कटा-- मित्र) सदा चिन्ता करनै 

कं कारण सामने स्थापित की हुई प्रिया सदा समीप ही ह । 
उसका बार-वार देखकर चित्र वना रहार । इसमे क्या श्रारचय ! 


१९२ नाल्च-सुधा 


लिए इससे प्रायंना करते मे क्याललाभ ? इसके माता-पिता 
से जाफर्‌ प्रार्थना फोलिष्‌ | 

यह उत्तर ठटोक जानकर मिघ्रावसु जीमूतकेतु कं पास 
चल्ला गया | 

मतयवती सचेत हाफर मन मे श्रपने जीवन को कोसनं 
लगी । उसने श्रशोरु चृ्त के नीये श्रतिमुक्त लता सै गक्ते म 
फांसी लगाकर श्रात्महस्या करने का विचार किया। इसी 
निमित्त उसमे चतुरिका से रहा-देखे तो, मिघ्रावसु दृर चले 
गयेहोतोमें भी यलं से च्ल 

चतुरिका थोडी दूर चल्लरर रुक गई । वह मलयवती 
के विषय मे कुल सोचकर लिप गई । 

मलयवती श्रषने गले में फौसी ल्गाने ज्लगी। यह 
देखकर चतुरिका ने “वचाश्नो बचाश्नो, राजछ्कमारी फो 
लेगा रही ह कहर पास बैठे जीमूतवाहन को दुल्ला 
लिया । 

जीमूतवाटन ने मल्ञयवतती को देखकर कहा किं यह्‌ क्या ! 
यही तो मेरे मनोरथ का श्राधार ₹ै। श्रव उन्होने हासं 
पफ़डकर उसे लता की फास से मुक्त कर दिया । 


६६. 


कोन र? क्रोध से यह पृद्धरर मलयवती ने टाथ 
दोडने को कहा । 

जीमूतवाहन से हाथ न छोडा । कहा--यह अपराधा 
टाथ पकड लिया गया ह । 
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श्रा्रेयी ने फांसी सगाने का कारण पृद्धा । चतुरिभामै 
कद्ा--ञ्रापके भित्र ही कारण ह! इन्ोने शिला पर जिस 
तरीका चित्र वनाया धा उसमें श्रधिङ श्रनुरक्तं दमे के 
कारण इन्लेने सित्रावसु सो प्राना को स्वीकार नही किया 
श्रपने इसी श्रपमान मै ईरप्या-वश इसने पेसा किया 

जीमूतवाहन रो यद जानकर हये हुश्रा कि यही विश्वा 
वसु की पुत्री मलयवती ह, 

श्रात्रेयी--यदि रेमा ई तो सेस मच निर्दोष ₹। 
व्श्विसर म दि ता श्राप स्वय शि कं पास जाकर 
देख न । 

जीमूतनेहन मल्यवर्तौ को, हाथ पकड़कर, गिला के 
पास क्ले गये। मलयवती श्रपना दही चित्र अहितं देखरफर 
लज्जिते श्रौर प्रसन दे 1 

आत्रेयो तुम्टारा गान्धर्वं विवाह हा गया{ श्रव 
दाथ द्धोडदा) रईस शीघ्रतासे इधरदीम्रास्दीर्‌। 

यर खरी एक दासीरीथी। इमने ्रारूर सूचना दी 
कि जोमृतवाहन को साता पिता ने राजकुमारी कोा श्रषनी 
पुचवधू वनाना स्नीजार कर निया} श्राज दही मलयवती का 
विवाह निश्चित द्मा रई । श्रत मिव्रावसु ने इन्दं शीघ्र 
राजप्रसाद में ल्ञे चलने की श्रह्ञादोरहै। 

म्म श्चीर लञ्जा फो साथ जीमूतवाटन को दैपती रद 
मल्यवत्तौ प्रासाद फौ श्नोर चलौ गईं । 


१८ नाट्य-सुघां 


च्रात्रेयीने हाथसे मुंह पौदा आर क्रोयसै एकलद्र 
उडाकर कहा--श्ररी दासीपुत्री । यह गजप्रासाददह। क्या 
कर" ¢ फिर जीमूतघाहन की शओओर देखकर फहा--मित्र। 
अपके मामनेदही इस दासीपुत्री नै मेरा अपमान किया। 
टहरने मे स्या ज्लाम ? मे अन्यत्र जातार्हू। 
प्रसन्न करने के लिण अ्ाचेयी के पीले-पीडे दासी भी गडे। 
क्ल मलयवती अ्रौर जीमूतवाहन वहाँ रह्‌ गये । 
कु ही समय के अनन्तर इन्हें दासीदासं विदित हन्ना 
कि मिन्नावसु्रार्हैहे। मलयवती प्रासाद को चली ग६। 
मित्नावक्ु नै आकर कहा--मतह्घ ने प्रापक राञ्य पर 
अमाक्रमणा कर दियारहै। खाप मुभे उसका नाश करने फी 
श्रज्ञादे! मेँ उसे युद्धे में मार डार्लुगा। 
उमका वध सुनकर जीमूतवाहन ने हाद्ाकार करते दए 
कहा--यह बडी निर्देयता ह । देखो, जा विना ममे ही दया 
करके श्रपने प्रा भी दे सकता रै, वह भल्ला राव्य कं लिण 
जीव-नाण की निरईयता कैसे सहन कर सकता है 1 ज्ञान 
राग, द्वेष आदि क्लेशो के अतिरिक्त मै श्रोर किसी को श्रपना 
शन्न नर्स मानता) यदि श्राप मेरा ददित करना चाहते टं वो 
क्लेशो के दास इस मन्दभाग्य पर दया करे | 
भिन्रावसु ने इस पर हंसक श्रस्नीकृति प्रकट कौ । जी युतः 
वाहन उसे भक्ते प्रकार समभ्ासे के लिए भीतर कै गये। इस 
समय दिन व्यतीत दो चुका था 
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( ४ 

महाराज विश्वावसु का कञ्चुको वसुभद्र एक दिन लाल 
वस्र ल्लिये उही जास्दाथा] मागमे उसे प्रतीहार सुनन्द 
भिल्ल गया । सुनन्दनेपू्णाकि तुम कहां जा रहे टो। 
वमुभद्र मै का कि भित्रावसुकी मात्ाने्ज्ञादीरैकिर्ं 
दस रात तक मलयवती श्रोर जोभृतवाटन कं पास लाल वस्र 
त्ते जाया करं} सुनार, उस समय राजङ्कुमारी मलयवती 
सुसराल्तमें है । जामाता जीमृतवाटन, भित्रावसु के साथ, 
सुद्र तट पर श्रमण क्न गये हं । अव वख राजकुमारी को 
पास क्ते ज।ऊॐ ्रयवा जामाता के पास ? 

सुनन्द --राजङऊमारी के पास जाना चाहिए । वटँ इस 
समय तक जामावा कलर ्राये होमि । 

वसुभद्र-तुम कटां जा रहे ? 

सुनन्द--म महाराज विश्वासु की श्राज्ञा पारूर मित्रा- 
वसु से यह कहने जा रट हँ कि दीपावली पर मलयववी र्रर 
जामावा फो उप्सवके योग्य जो उपार देना रै उस पर, 
श्राकर, विचार करे । सुनन्द समुद्र तट पर चक्ला गया श्रौर 
वसुभद्र श्रपने कार्यं से दूसरी ज्ओर राजपुत्री के पास गया । 

उधर जीमूतवाहन श्रर मित्रावस्ु समुद्र-ठट पर श्रमण 
कर रहे थे, 

समुद्र मे जव उवार-माटा ज्नानेबात्ता धा, मित्रावघु ने जल 
कदौलमेवाने मार्ग मे हटकर पर्वत-शिखरः को समीपबले मां पर 


१३० नाल्य-सुधा 


चलने को कहा । जीमूतवाहन कौ दष पर्वत क्षी श्नोर 
देपत देखते उसकं श्येत शिखरो पर पडी । उन्होनि मित्रावसु 
मे ऊहा--देखो, गरत्काल्त मे शवेत मेधो से व्याप्त मलय 
ण्वेत के शिखर हिमालय के शिखर की-सी भोभा धारण कर 
सेरदे। 

मित्रानजु--ये मलय परैत के शिर नत्त हे, ये तो 
सोपाको श्रस्थियोके देर 

यतति सुनकर जीमूतनाहन कफो ओक हमा । उन्होने 

वा हाय । एक साथ इचनौ मर्य किस कारण हई ! 

मित्रावसु--इनकी गद्यु एक साथ नहीं हई है । इसका 
र्देस्य सुनिए 1 सुना दै, गरुड प्रतिदिन एक नाग को साया 
करते थे। समूचे नागल्लीऊ कौ नाश की शङ्का से एक वार 
नागराज वासुकि ने गरुड से कहा कि भँ प्रतिदिन एक नाग 
को ससुद्र-तट पर तुम्हारे पास भेज दिया करूंगा) यर 
व्यवभ्या पच्चिराज गरुड नै स्वीकार करली । तब सै मर्ड 
जिन नार्गो कोए पाते हँ उन्दी कौ अस्थियेः का यह देर प्रति- 
दिन वटेता जा रहा रै मौर बटता रहेगा । हिम फे समान 
शोभायमान उन्हं अथय) का यर दैरहै। - 

ˆ _ इस पृत्तान्त के प्रत्येक गश को सुन-सुनकर जोमूतवाहन 
दु सित होते रहे 1 उन्हे अश्च प्रा कि स्व प्रपनिव्रताश्नो 
को श्या, छृनघ्न श्नौर नष्ट हौनेबा्े इस शरीर कं निष सूस 

“सौग क्या-क्था पाप करत द्ं। फिर कहने लगे कि दाय । 
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नागों पर यद कैसी निस्सीम विपत्ति ण्ड ₹ै। म्या 
अपन शरीरके मम्पेणसे्मे एक भी नाग की रक्ता कर 
सकताद्र? 

जीमूतवाहन इस प्ररार चिन्ताम निमग्नथेकिम्रतीटार 
सुनन्द ने प्राकर मित्रावमु के कानमे ङु कहा। तेतर 
अपने पिता के पास चला गया । जाते समय उसमे जीमूत- 
वाहन को, उस अरव्यन्त भयपृणं स्थान परर प्रधिकर देर ठटरने 
मे, रोऊदिया। जीमूतवाहन भी उस पर्वत के शिखर मै 
उतरकर समुद्र-तट को देखने लगे । 

वटँ एकश्नोरसे शब्द प्राया-टा पुत्र शङ्कचूड! म 
त्राज तुम्हारी रत्या कैसे देखग ? 

इस शब्दं मे जीमूतव्ाटन चौक उटे। इते किसी श्रवा 
का विललाप समभ्रूर वे उधर ही चल १३ । 

जोमूतबारन वदाँ परह चकर पृं बृत्तान्त जानने फे निषु 
एक यृतच्तकी श्रोट में दिप गये। सामने एक वृद्धा, उसका 
पुत्र न्रोर एक राजपुर्प डा धा। सजपुर्षप ने कटा- 
कमार शद्चृड । नागो कं राजा वासुकि ग्राक्ञादेतेदं कि 
इन दोनीं लान्ति वों को पहनकर उस वध्य शिला पर चद 
जाश्रो जिमसे तृम्हं लाल ब्र को चिह्ठ से परंचानक़र गरड, 
पकडफर साल्ले। 

शद्ुचूड मे सादर वस्र लेकर कद्ा- स्वामी फी श्रान्ता 
मेरे सिर पर ₹। 
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पुच्र कं हाथ मे दोनो वस्र देखकर वृद्धा छाती पीटसै- 
पीटते भूच्छित रो गई। 

गरुड फे अनेको समय समीप जानङर राजपुरुष वहां 
से चला गया। श्रह्नचूड माता को ब्राश्चासन दैन लगा 
परन्तु वेह गोक-विद्वूल होकर प्रललाप करती-करती पुन 
सूच्छित ह गई । 

इस दर्य को देखकर जीमूतवाहन करुणा सै दब गये । 
वे शष्चूड की रा का विचार करके उसके सम्मुख जाने लगे । 

बद्धा कह रही थी कि पुत्र 1 नागलोक के राजा वासुकि ने 
ठुम्हं त्याग दिया इ तव शरीर कौन तुम्हारी र्ता कर सकता ई ? 

इसी ममय जीमूतवाहन ने सामने जाकर कहा--माता। 
भय मत्त कशो । मं चियाषर दहं) तुम्दारेपु्कीर्ा क 
लिए यहाँ प्राया हं | 

बृद्धा ने प्रसन्न होकर श्राशीर्वादं दिया । 

जीमूतवाहन ने श्रव वध्यचिहवाज्ञे दोनों लाल वख मागे 
जिसमे कि वे अपने को गरुड फो आमे मेंट कर सके । परन्तु 
बद्धा ने कान वन्द्‌ कर्के का--प्रमह्गल दूर हा। लुममी 
शह्वचूड कं समाने, अथवा उससे भी बढ फर, मेरे पुत्र हो गये 
दा। ठुम उसे उन्धु्ं से त्यागे जाने पर भी, श्रषना शरीर 
दान करके, बचाना चाहते हो । † 

शह्वचूड को जीमूतवाहन के शरीर-दान से श्रत्यन्त विम्मय 
डश्ना। उमने एसे उपकारी व्यक्ति से, अ्रपने सेते क्षुद्र जीव 
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के लिष्‌, प्रानाश्त न कसते की प्राथेना की ! परन्तु जीमूत- 
वाहन मे कटा--बहत दिनं के पश्चात्‌ यह शअवमर हाय 
लया है } परोपकार करने के लिए उरुक व्यक्ति फे सायै मे 
तुम विघ्न मत डालो ¡ मोच-विचार करना सोडधो ¡ वध्यचिह 
मुभ्ंदेदो। 
शह्ुचूड नै स्वीकार स किया! गर्डक श्मानै का समय 
समीप जानकर वद, माता के साघ, भगवान्‌ दर्िण-गोकर्णं 
की मन्तिम प्रद्तिणा करने चला मया | 
निराश जीमूतवाहन बहम खडे रहे! त्तमे मं वसुभद्र 

भेदो नाले वख क्लाफर दिये) जीमूतवाहन की प्रसन्नताका 
ठिकानान गहा} उनङी न्रभिनापा पणं रो ई्‌{ उन्होनै 
समक कि मक्षथवती फे साय विवाह हाना सफल हा यया! 

फिर रानीके प्रणाम कटमै फे लिए ककर वसुभद्र रा विदा 

कर दिया श्रर स्वय उन वेखो फो धारण केर वधष्यरिल्ला पर 

चट गये! वलं यैठकर कनै लगे कि श्रा! उस शिल्ला 

का कमा स्मे है! परोपकार के लिप स्प की गह यहे वध्य 

गिला मुके ठेसा सुखदे स्ही ह सैषा सल्लयचन्दनकेरेम 

रादि से भी नही मिलता} श्रथ गरड फो समीप श्राया 

जानकर जौमूतबाहन मे लाल चन्दसै गरीरर्देक लिया भोर 

प्ार्धनाकी ति नामो फी स्ना करने कौ उच्छा मे सुभे गर 

का दान सथ्नैमे जो पुण्य मिला है उसके प्रमाप मै प्रस्येम 

जन्म मे सेरा गसैर इसी प्रफार परोपकार कं प्रप हश्रा करे) 
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अव गरुड नै अ्राकर जीमूतवाहन को पकड लिया । 
्माफाश से पुष्प-गृष्टि ह श्रौर नाना प्रकार फो वाजे बजने 
लगे! पुप्पब्ृष्टिश्रर वायो के शब्दम गरड को विस्मय 
हमरा । वद तनिक सोचकर हसा श्रार कदने लेगा कि मेरे 
वेग से चलने से उत्पन्न चायु ने कस्पवृन्त को दिला दिया रे 
जिससे पुष्प-दटि हुई है ¡ शरीर ये प्रलयफाल के मेघ, ससार 
कं सहार कौ शक्ना से, गरज रहे हैं । 

जीमूतवाहन ने सममा कि म भाग्य सै शृताय हो गया 1 
गरुड नै उन्हे देखफर सोचा कि नागो कौ रक्ता करनेवाला यदह 
शेषठ नाग है) जानं पडता र कि मेरी, नागीं के खनि को, 
अभिल्लापा का यह श्राज दूर करदेगा] यह्‌ विचार कर, 
उन्दे पफडफर, मलय पर्व॑त के रिखर पर्‌ जी भरकर भोजन 
करने के लिए गरुड चला गया । 


( ५ ) 

समुद्र तट से जीमूतवाहन कं लोरने मे मधिफ़ विलम्ब 
रोने से श्ष्ित ह्ोमर महाराज विश्वावसुं ने सुनन्द से 
कहा- मैने सुना ई कि जामाता उम स्थान पर गये हं जहां 
गस्ड कं कार्ण सदेव भय रहता ३ । तुम शीघ्र पता लमा 
लाग्रोकिवे धर लौट गये या नर्ही। त 

सुनन्द ने महाराज जीमूतकेतु के पास जाकर कहा-- 
महाराज विश्वावसु मे सुभे आपके पास, जीमूतवाहन का 
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समाचार पूछने को लिए, मेजा ई । भँ जाकर स्वामी सै 
क्या निवेदन करू" ? 
जीमृतकेवु-कुमार क्या वहाँ नहीं है? तो हमारी 
भोजन-सामम्री के लिए कही दूर चल्ला गया होगा । 
म्तयवघती के हृदय मे द्ध श्रीर ही शहा होने लगी । 
जीमृतकेतु कौ वाई रोख फडके से उन्हें भी श्भा दई) 
उनक्रा हृदय व्याकुल होमे लगा । इतने में स्निग्ध मांस श्रीर 
बालता के साथ णक चूडामणि उनके चरणां पर ही श्राकराण 
से गिरी । उसे देखकर जीमूतवाहन कौ माता दु मित होकर 
करने लगीं -यह तो मेरे पुत्नकी ही चूडामणि रै। 
सुनन्द--श्राप णना समभफर व्याक्रुनने हा। यँ 
तो गरुड के खाये हए नागौ के सिर मी सणियाँ इस प्रकार 
गिरादही करी रै 
बद्धा ने सुनन्द से कदहदा-भ्रव तक मेरा पुत्र ससुर के 
धर श्रा गया होगा| जाश्रो, पता लगाकर हमे शीघ्र 
मूचना दो । 
सुनन्द श्रषमे स्वामी के घर लोट गया। इतने म ही 
शङ्खचूड राता हत्रा सामने जाता दिखाई पडा । संभुद्र तट पर 
स्थित गोकर्णेश्वर को शीघ्र प्रणाम करके शह्धचूड जवे वभ्य- 
शिला पर लोटा था तव उसने देखा धा कि गरुड नगवां मे उम 
बिदयाधर की खाती विदीणं करके उसे श्राकाश मेले गयाया। 
तब शङचूड रोने लगा धा श्रौर उसी मरातुभाव का ्रनुगमन 
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करमे कीडच्छामे उसकौ भोशितधाया को देखत हमा 
जाते-नाे जीमूतकेतु के सामने परैव गया धा। 
उपे भोरुविहल्न कौ नाई रोके देखफर जोमूतकेतु की खी 
ने कहा--पता लगाडणए, यह कौन हे । 
जीमूतकतु ने जव शद्भुचूड को निकट जाकर उसके दुख 
फा कार्ण पूद्धा तब उसने कदा--मं शष्वचूड नाम का 
नाग हं) सु वासुकि ने गरुड कं भोजन के लिए मेना रै, 
परन्तु किसी दयालु विद्याधर नै श्रपने प्रण दैरूर मेरे प्राणी 
कीरन्ताकीरहै। 
जीमूतकेतु समभ गये कि यह दयालु जीमूतवाहन ही , 
होगा। बे शोकसे कहने लगे कि हायर्मै नष्ट हो गया) 
उनकी स्री मी (हाय पुत्र ! हाय पुत्र ।' कहकर विलाप करने 
लगी 1 मल्तयवती ने कहा कि हाय । मेरी शङ्का सच निक्तली । 
गोफ से विद्टल तीनों भूच्छित हो गये । 
इन्द इतने शोक-मस्त दैसकर शह्ुचूड ममम गया कि ये 
उसी परोपकारी के माता-पिता श्रादि ङ उसे त्रवश्रोर मौ 
दुखदहु्रा कि रेमे परोपकारी कफे माता पिताका प्रद्युपकर 
करनै को वदै मैन इन्दं मूर्च्छित कर दिया | 
शङ्वचूड अव इन्हे सचेत करने के किए यन करने लगा) 
चे श्राते दी ये ललोग फिर बिलाप करते लगे । जीमूतकेु ' 
चूडामणि लेकर विलाप करने लगे । न्ने कटाकि र्म 
उक धिना कैसै जीवन धारण कर सरवे द्ध १ मलयवतीने 
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मांस विद्रमान दै, श्रापो व्ति भी श्रभी तक नही हुई। 
गरुड । ्रापनं भोजन ऊरना कयां छोड दिया ! 

डस प्रश्न से गरुड श्रार भी विस्मित होकर पने लगा-~- 
रहो महासच् । ने चच से तुम्हारा रक्त निराल्ला ई परन्तु 
नुमने नो श्रपने धर्यं मे मेरा हृदय ही निकाल लिया ईै। म 
जानना चा्ततार्कि त॒म कानरो। 

जीमूतवाटन--क्षुधा कै। शान्त किये विना श्राप मेस 
रत्तान्त न सुन । पले मेरे मास शरैर रक्त से सपनि 
कर लीजिए । 

इतने मे णहुचृड शीघ्र पास जाकग वोल्ला--गरड 1 एेखा 
साहस मत करा } यह्ठ नाग नदीं र, इत छोड दो! सुक 
साश्रो । तुम्हारे भोजन फे लिए वासुकि ने सुभे मेजा है । 

गह चूड को देखकर जीमूतवाहन नै दुख से मन्म कहा 
किं दाय! इसमे ्राकर मेरा मनोरथ चिफल कर दिया । 

गरुड ने दोनो क पासं वध्यचिहू देखकर कहा--्म नही 
जानताकिंतुमदोनोमेंसे कौन नाग ह। 

शहचूड --यह देखे, मेरे शरीर पर केचुली रै, दो जिहर 
दे, फन है) श्रतएव्मेह्ी नागर) ये त्तो विद्याधरवश्च 
कं भूषण जीमूतवाहन रह । 

ये विद्याधर जीमूतवाहन हे" छुनरूर गरुड को पण्चात्ताप 
श्रा) उसने सन प्ररार से त्रपने को पापमय कोचड म 
फसा ममा] महापाप के प्रायरिचत्त के लिए श्नमि म 


समन्ता \ इस 
विचा के छ ^ 
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छमा के पास गर्ड को इस प्रकार वढा देयकर जीमृत- 
केतुनेपुत्रकीकुशल मरी, मातानेश्रपते को भाग्यवती 
समभा { परन्तु भ्तयवती फो इस पर विश्वास्नह्त्रा। 
नीमृतर्वु नै, पास जाकर, पुत्र से त्रालिङ्गन कर्ने को का । 
कुमार उन लगे तो मूच््नित है गये । उन्दं मूचच्छित दैखफर 
ओकमनप्त सच लोग अचेत त्च गये | गरुड ने श्रपनेपहोमं 
पहा ऊर मार ऊ सचेत किथा। शषहचूड ने मार कं 
साता-पित्ता को सावधान किया} जीमूवकेतु कं क्ठने पर 
माता प्रव मलयवती को ढाटस वधाने लगो परन्तु उसे शोक 
ने व्याप्त कर रक्खाधा। माता स्वय दु खित होकर, पुत्र कं 
भौर को देखकर, गरूड सै कदने लगी -- करूर । नवयो बन कौ 
शोभा से युक्त मेरे पुत्र के शरीर की तूते कैसी दशा कर डली १ 

कुमार जीमूतवाहन नै तवे भो कहटा--साता। मनी 
देमा किया है] इसने कुद नहीं किया 1 यदह शरीर पटले 
मीणा दी था। सदैव वीभत्स दिखाई देनेवाल्ते शरीर म-- 
स्वचा के मोतर चे हए मेदा, मञ्ज, रक्त-मास प्रौर हदये 
के ठेर मे--मला शोभा कैसी ? 

रेस अस्युत्तम वचन सुनकर गरुड श्रपने को नरक की 
श्रनि मे दण्ध-सा समत लगा । बह कुमार सै प्रार्थना करने 
सगा कि पाप-नाश के लिए उपदेश दीजिए । 

मार प्रतिदिन प्राणियों की हिसा कसना छोडो । 
पहल्ते किये हए पापो पर पश्चात्ताप करो 1 गरुड ने यह 


नागानन्द १४१ 


स्मीकार कर लिया! शदहचूढ से घर लार जाने का कदा, 
पर वह्‌ नोचे मुख किये यडा रहा । 
कुमार को श्रव म्म-मेदी पीडा होने लगी । उन्हे गल्यु 
समीप दिखाई देने लगी } श्रह्घ भिधिल होने लगै। कुमार 
ने माता-पित्ता का अन्तिम प्रणाम फिया। साता पिता विलप 
करने ल्तगे! शहुचूडभी कुमार के साथ मरनेको व्यते 
गया | कुमार के¶ मरते देखकर गरुड को भी श्रत्यन्त भो 
दुश्रा। बह सोचने लगा कि क्या कश । 
इसी समय विज्ञाप करती ई मतानेडन्द्रसे च्मून.-्वर्पा 
करने के ल्लिए प्राधनाकी] गरुड भी श्रम्रत-वर्पा के लिए 
उड गया । 
जीमूतकेतु नै शष्चूड से कटा--श्रव विलम्ब किमलिए 
त्त फडियां लाकर मेरे पुत्र क़ लिप चिता वनाश्रो जिसमे हम 
सव एक साथ दी प्राण-स्याग करे | 
श्वचृड नै वितावनादी। समर उस पर्‌ चठनै लने | 
मलयवतीने दाथ जोडकर, ऊषर देखकर, कहटा--भगवती 
गोरी! आपने श्राक्ञादी थी कि "तेरा पति विद्याधरा फा चक्र 
वर्ताहोमा)) सो यु अभागिनी कं लिए तुम्हारे बचन 
मिथ्या रहो गये ! 
ब शीघ्री यारी प्रकटं हो गहै 1 उन्टोने महाराज 
फे फेसा दु साहस करने से रोका । फिर कमण्डलु से जलं 


१४४ नाश्य-सुधा 


विश्वामिन्न--तुमने सुना द्योगा कि निमिवश फे राजा 
विदेह देश मे राज्य करते द । 

राम लच्ण--जिनफे यहाँ महादेव जी का वञुप पूजा 
जाता रह? 

निश्वामिन्र-- दं | 

राम-लच्मण-- वं एक शरोर म्राश्च्य सुना जाता ₹ै, 
विना ही माता के उत्पन्न हद एक कन्या उनके यहाँ ई । 

विश्वामित्र ने युस्कराकर कहा--टँ बह भीरै। उसी 
यजमान ने अपने छोटे भाई छ्ुशप्वज को, सीता शरीर 
उमिला के साथ, सप्रेम यहाँ भेजा है। वे स्वय इस समय 
यज्ञ कर रहे द | 

विश्वामित्र फे साथ इन दोनो कुमार को देखकर राजा 
ऊुगध्वज वडे चिभ्मित हए । वै सोचने लगे किं स्वाभा- 
विक सुलन्तणां से युक्त शरीर धारण किये ये च्तन्चियजुमार 
कौन ई । 

सीता ओओर उर्भिक्ताके हृदय भौ इधर आकपिंत हो मये। 
वे कटने ल्गौ कि ये द्ुमार सो बडे सुन्दर ह । 

इतने में विश्वामित्र मरौर कुशध्वज आदि सव पास पर्टुच 
गये । विश्वामित्र ने इना यथोचित स्वागत किया श्रौर राम- 
ल्च्मण का परिचय कराया। दोनो कुमारो सै श्रागे वकर 
प्रणाम किया। राजा कुशध्वज मै उन्ह्‌ गज्ते लमा लिया । 
उन्दं दशरथ का पुत्र जानकर राजा ऊो रौर भी श्रानन्द 


मटागीर-चरिव १४१५ 
हशर} वापततचीद करते हण वे आश्रम के निकट परेव भये। 
बहा वृत्तो कौ काण मे वैठऊर वे विश्राम क्षम्मे लमे। 

वहाँ एक श्रोर मं (जय ! जगत्पति राम कौ जयः का 
शब्द सुन पडा ! मेवं चकिन हौ गये ! विश्वामित्र ने का-- 
उतथ्य के पुत्र गोम फी ध्मपमी अस्या # । उसका पुत्र 
शतानन्द है | इन्द्र ्रहर्था पर प्नामक्त हा गया था! गौतम 
कासी पर मन्रेहलेगया। उन्दोनेकरद्धे दोफर सखी फा 
शापदेदियाकिपर्थरलाजा। उसी ्रहट्या का माज, 
उक्त गाप सै सम को तेनद्रासा, उद्धार द्मा हे । 

राजा कुशण्यज ने रदा कि यट सरयैव्शौ वालक रेखा 
श्रमाधारण प्रभावशाली केष म्रा । 

सोता नै मनमे सहा कि शरीर कौ स्वना कं अनुकूम 
ही उनका प्रभाव लेया। 

राजा कुयाध्वज ने नम्पी साँस ज्तेकर कटा--यदि रेष्ठ 
भाता भिव के धनुरभ्ग की प्रतिज्ञाकेा ब्रीच मं न डाके तो 
रेजस्ली सपकोर्यैने सीतादेदी। 

इतने मे राबश का पुरोदित, सर्वमाय नाम का चरदध 
राप, वहाँ श्राया 1 उसने निवेदन किया--नाना मात्य 
वान्‌ को सोके पर मी रावण मै, सीता को श्रपने माघ 
विवासे का प्रस्ताव करने के लिए सुभे मिधिन्ा भेजा धा | 
षां भँ यज्ञमान गजा जनक सै मिला] `उनक्रं फर्ने मे 


भ श्रापष्े पास श्राया) 
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सह7वीर-चरित १४५ 


हरा । बातचीत ररते हए वै त्राश्रम फे निकट पटच गये। 
वहीं वृच्ों की खाया मे बैठकर वे विश्राम करने लमे । 

वहां एक श्नोर से जय ! जगत्पति राम की ज्यः का 
शाब्द सुन पडा ¡ सव चकित हौ गये । विश्वामित्र ने कहा-- 
उतथ्य कौ पुत्र सतस की धमपत्री ्रहत्या रे! उसा पुत्र 
शतानन्द है । इन्द्र अरहट्या पर श्रासक्त हा गयाथा। गौतम 
कोखी पर सन्देहो गया। उन्हीनेकरद्ध हरर जरी का 
शापदे दियाकि पत्थरले जा! उसी अरहट्या का अज, 
उक्त शापसे राम के तेज-द्रारा, उद्धार म्रा है। 

राजा कुशध्वज नै फा कि यह सूर्यवरी वालक रेस 
असाधारण प्रभावशाली कंते इरा । 

सीता मे मनमे रद्वाकि शरीर की रचना फ अनुकूल 
ही नका प्रभाव रासा। 

राजा कुणष्वज नै लम्बी साँस लेकर कहा--यदि ग्येष्ठ 
श्राता शिव कं घटुर्भङ्ग कौ भ्रति को वीच मे न उनि वो 
तेजश्व यमका मैने सीतादेदी। 

इतने मे गवण का पुरोदित, सर्वमाय नाम का वृद्ध 
राचस बलं आया। छने निवेदन किया--नना मात्य 
चान्‌ कं येके पर भी राते ने, सीता का श्रषन साध 
विवासे का प्रस्ताव करे कं लिए, सु मिथिला भजा घा। 
वहा मं यजमान राजा जनक सं मिला) -उनमे कहने मैं 


श्रय श्रापके पाख श्राया है| 


१४६ नाच्च -सुघा 


राम लदमण श्रीर पीता तथा उर्मिला एक दूसरे का 
देखकर ग्राकपित हो रहे थे । राक्षस का यदह सन्देश सुनकर 
उसको प्रति इन्दं धृणा हई । राजा मोर विश्वामित्र भी इन 
चिपय मे मोच लग | 
लच्मण ने भाई से कदा-रावण इसमे, विवाह करना 
चाहता रै | 
राम--बरस । श्रन्य पुरुप भी साधारणतया निमय होकर 
कन्या के लिष प्राथना करते है! फिर जगत्‌ के विजेता 
सवणा क्या करना ? † 
लच्मण- यह्‌ ्रापरा सौजन्य है, तमी तो स्वभाव सं 
वैरी रान्तसं कां श्राप इतना मान कस्ते ्क। इसी रात्तसने 
तीना वेदो कानाश करके हमरेक्तातच्र तेज को क्तौण कर 
दिया है । सुनारैकि दसी ने, दिग्विजय के समय, इवा" 
वेशी राजा प्रनरण्यकोा मारोथा। 
राम--णघ्रु होने के कारण वह वध्य है सही, परन्ठु उस 
महावीर, महातपस्वी, असाधारण पुरुप का साधारण पुष 
समभ्पमा तुम्हं उचित नही । 
- इम प्रकार सव लोग श्रपने सोच-विचारमेथेकि राततम 
ने कहा श्राप सोचते क्या द { आपकी कन्या जगद्िजयी 
रावण के पासे सुख से स्हेगो। 
उतने मे एकं ओर से कोलाहल श्ना । निदित द्रा कि 
य्न मे जो ऋषिगण पधार हूं वे मयमीव हकर चिल्ला रदं इ । 


मलाचीरय-चरित १४७ 


व लोग उठफर बह्म जाने लगे तो लदमण ने देखकर पृा-- 
पण शरीर्बाल्ली, दपं से उद्धत होकर, यद्‌ कौन दौड रही रै ? 

विश्वामित्र--यदह सुकतु सात्तस कौ कन्या, सुन्दं नाम कं 
मसुरकी खी श्रार मारीच फी माता ताडका रै। 

विश्वामिव्रने रामको इसे मारने कां आदेश दिया। 
{म ने उत्तर दिया--गुरुजी ! यहतोली डई। 

यह उत्तर सुनफर कुशध्वज मे कहा--साधु । राम सच 
च इ्वाकछूुवरी दहं । 

प्रव रासते जान लिया कि यह्‌ दशस्थ का पुत्ररैजा 
ड सी ऊँची ताडका ऊ उद्धलना देखकर अविचलित खडा 
¦ शरीर जे उसके भारनेकेल्लिप नियुक्तं किया गया प्र 
सकी रमे षे कार्ण दुविधामे ई 

साडका का सौध वध करने फे लिष्विश्वामिध्ने यमसे 
हा । वह करई ब्राहमणो को सार चुकीथी! रमन मनेक 
वरुद्ध भी गुर फी श्राक्ता का पालन किया | उन्दने एक दौ 
ण से द्वाती विदीणै कर ताडका को मार गिराया | उनकी 
रता देस सभी विस्मिवे दए } उखकी मनुष्य द्रास भ्रव्यु पर 
दध रसे दु खित स्रा! 
' सर्माय नामक रात्तसमे अवे विश्वामित्र से प्रपमे प्रश्न 
ह उत्तर मगा 

विच्वामितर---कुशप्वज ते जनप कफे छोटे भाई ई } जनक 
प कुलञ्ये्ठ ई शीर येद्ी इस फन्याके पिकाद्।' ` 


१४८ नास्व-सुधा 


रापछस--जतक से कफहा ₹ कि विवाह कौ वात कुशध्वज 
श्रीर्‌ राप जने। 


कोरयाणकारी दिष्याख्च दैन का यही श्रवसर रै, मुत्त 
भी जच्छ ₹, यह सोचकर विश्वामिन्न कहने लगे--मित्र 
ङगभ्वज । कृशाश्व गुरु कोसेवासे प्राप्त रहस्यमय जम्मकाखा 
का प्रयोग श्रीर उपमहार तथा दिव्यासो की भन्व्रविद्या की 
णक्ति राम को प्रत्यक्त ऊराता द| 


राजा मे इसका श्रुमोदन किया ¡ श्राकाश से मी पुष्प- 
बृष्टि हृद शार वाजे बजे] यद्‌ देखकर राक्षस कटने लगा । 

इसी समय सहसरा दिव्यासो से दिशाँ तप्त काश्चन के 
समान है गई, रक्त वण कं कार्ण दिन सन्ध्या से मिता हु्रा- 
सा दीखने लगा, जज्लते हुए धूमरेतुश्रों शरीर दिन्यार्खो से 
प्माकाशा व्याघ्रो गया श्रौर निरन्तर विजल्ली को चभकने से 
विचिच्-वणे का-सा हो गया | 

विश्ामिन्र की आज्ञा सै राम मे इन दिन्याखो को नमस्कार 
फर कहा--भगवन्‌ 1 मेरा निवेदन है किं यह दिन्याखों 
का समूह लदमण-सदिते मेरे श्रधोन हो । 

विश्वामित्र ने यत्त प्रार्थना स्वीकार कर ज्ञी । दिन्याखों 
ने भी स्वीकृति-सुचक नाद किया | 

भ्रव राम ने दिव्यासो को स्मरण कर्‌ प्रकट टोमै की 
प्राथेना की घमौर फिर विसर्जन कर दिया । ॥ 





सह्यप्रीर-चरित १४९ 


ईस श्रदुभुत घटना को देखकर राज्ञा कुशष्वज मौन न 
रह सके 1 उन्हाने विश्वामित्र से का--श्रापसे प्रुत 
श्र साममदर से शोभित राजा दशरथ से ई्यां करता 
रह! यदि हमे जासाता-ह्पमं समन मित्ते तो च्रापकौ कृपा 
हमरे किस काम श्रावेगी ? 

विश्वामित्र-क्या श्रव भी पक्ता सन्देह है ? ्रच्छा, 
ध्यान फीलिप, जिममं शिवे का धलुष प्रकट हो जाय । 

राच्तस सर्व॑माय नै इनका यह विचार देखकर कहा-- 

महाराजे कुशध्वज । श्रापकवसे विचार कररटेद? 
कुशष्थज--हमने तो कह दिया कि भाई जाने । 

प्रव कुशध्वज के स्मरण करने पर मरसों वजां के समान 
शिव का धनुष प्रकट से गया । गमने शुजात से श्रनायाम 

ही सीचकरर उसे तोड डाला । उखे टृटमै को भ्वनि देर तम 
प्राकाण मे गूजती रही । 

राम क प्रभावे से राततम भयभीव्ते गया। कुणष्वजलने 
रामको चूमररहृदय से गा क्लिया। फिर विर्वामिन्रसे 
कटा--भगवन्‌ ! राम एसा पत्ति मिल्ल जास से सीताकेलिष्‌ 
श्रापरा श्राशीर्वाद पूर्णं श्रा) इसी श्रवमर पर मं लदमय 
को उभिला देवाह 

धिरवामित्र--यर बहुत ठक हता ! परन्तु प्रमी श्रापस्ने 


भरर भो कु करना ६ 1 
कशष्वज--घाज्ञा फाजिए । 
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, विश्वामिन्र--मरापकी दो ऊन्यार्प्‌ श्रतकीसिं श्रोर माण्डयी 
1 उन्हे हम भरत ग्रौर शत्रू के लिए मोगते हं। 
राजते यह भी स्वीकार ऊर ह्िया। शतानन्द ओ्रीर 
सीरध्वज विश्वामित्र के प्रतिकृ क कह्‌ नही सकते थे । - 
विश्वामित्र नै श्रव शुन शेप को बुक्ञाकर्‌ श्राज्ञा दौ--वत्स। 
प्रयोध्या जाकर भगवान्‌ वसिष्ठ से कहो कि दशरथं के चार 
पुत्र ओर निमिकुल कौ चार कन्या हँ । हमने दोनों वश क 
प्रतिनिधि बनकर लडके देकर लडकिर्यो ल्तेली | श्रते सव 
ऋपिये कोा निमन्त्रण देकर दशरथ के साथ जनकपुरी पध 
रिए। यज्ञकी समानि पर कुमारा का विवाह होगा। 
ह सव देखफर रात्तस बहुत कुढा । उसमे एक बार 
फिर रावण की प्रशसा की परन्तु सब व्यथे रहा । 
इतने मे ही राक्तस सुबाह्‌ मरौर मारीच श्राकर यत्तमे वित 
करने लगे! विश्वामित्र की च्राज्ना से राम-लद्मण ने धलुष उठा 
लिया । सुबाह्‌ श्रौर मारीच को देखरर राक्षस प्रसन्न टकर 
बोला--यह ठीक हुद्मा। अब भाग्य वदल्ेगा । उसे देखकर 
शोप कायै के लिए माट्यवाम्‌ को सूचना दूगा। 
उधर विश्वामिच्र के साध राम-लन्त्मण, धनुप्र लिये, उन 
रात्तसेा के पटे चलते गये । ' । 
+ ˆ । ` ६ २ ) क 
सवेमाय से सिद्धाश्रम का दृत्तान्त.सुन कर राव का नाना 
मास्यनान्‌ चिन्तित हञ्रा । ताडका को पुत्र मारीच को कणव्च 
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फो देने से प्रौर ताडका तथा सुबाहके वधसे मात्यवान्‌ का 
हृदय कभ्पित हौ उठा 1 हण मरम मारीच फो श्रनेक श्रजुचरें 
कानाभदहो जानेमे उसे आश्चये टरा) बट मोचने रगा 
कि ब्रह्मा ने देवतामां फे वीर्योरकपं से ज्ञो धुप बनाया था 
उभ गिव-धनुप कं रासनेदो दुकडे कर दिये! उसीग्मने 
पुन शाश्च फे भिप्य मपि विश्वामित्र से, श्रपरिमित्त विजय 
के सहायक, दिच्य अस प्राप्र कर लिये ई । उसने देवताश 
का हमारी श्रोर् से निभंयखा कर दिया ₹ईै। देवतामनें 
ने ही तो दिन्याखप्रहण श्रौर धनुभह् कं समय मङ्गल-गान 
किथाधा! रफ हे, प्रताप फे खीण होने पर मबमें विकार 
पामे लगवा रै। 
सारयवान्‌ इस प्रकार चिन्ता कर रहा थाकि शरषंणसा 
श्रां गई] उसने कहा--नानाजी, सीता को विवाह रामके 
सखाथो गया। मपि अ्रगस्स्यनेप्रेमोपटारमे रम'को 
माहेन्द्र धनुप भेजा ₹ । 
मात्यवान्‌ फो उस मारण श्रौर भी चिन्ताह्ईकि समी 
रे श्रख पाश्र अ्ह्यपिं लोग रामकोदेरहे है। चह कलनं 
लगा चतरियो का यल प्रौर ब्ह्यणो फा श्रतुप्रट भ्रसोध 
लेता ‰) ब्ह्यतेजयुक्तं चद्नियतेज दुष्प्राप्यं ह | 
पर्पणसर---निरे मलुष्य मे इतनी विन्ता फिम लिए { 
क मास्यवाम्‌---पुत्री ) एमा सतं कष्टौ । जन्म-फाद्से हीं 
राम का रूप जगत्‌ मे अदूमुव ई । मयुष्य होने से क्या, जय 
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कि देवता उखका चरिन्न-गान करते ईं । वरप्रदान कं समय 
ब्रह्मा मे हमे मनुष्य से भय वताया ह । 
शर्पणसा--इसमे क्या सन्देह जव किं रावण कौ भी 
श्रखिं कख मलिन हौ गई ई आर वह नेत्रां की चन्चला 
व्यागकर सिर नीचा किये द्व दर| इससे मै जानतीरह कि 
उसके हदय की तीव्र वेदना सहज में न हटेगी । 
माल्यवान्‌ इस प्ररार चिन्ताम्रस्त था कि परशुराम कं 
पास सजा हुश्मा श्ननुचर पत्र ज्तेकर श्रा गया। पन्न में युनि 
ने ल्िखा था--“तुमको विदित दो कि मैने दण्डकारण्य कं 
तपस्वियो को अभयदान दिया है । वहाँ विराध, कबन्ध 
सादि नियम-पिरुद्ध विचरते ई । सो उन्हे रोककर मेरी श्रीरः 
शिव की प्रीति प्राप्न करो। ब्राह्मणो का अपराधन करने मं 
तुम्हासा ही भला रोगा आर म तुम्हाया मिनन ररहुगा,) अनन्यथा 
क्रोध करूगा 1 
पत्र सुनकर शूर्पणखा ने कहा--ये बाक्य कोमल तो थोड 
किन्तु गम्भीर श्रधिक्र ह| 
मास्यवान्‌-- हँ, जामदग्न्य हे न । छत, तप, विधा 
आर पराक्रम से शान्ति बढी द्द है। सवत्यागसे निष्ट 
चै ] अपनी इच्छा न रोने पर मी किसी प्रकार, पिव की प्रीति 
से, हमे उचित कार्यं फो लिए उपदेश करता है आर अनुचित 
कार्यं मे कडा पडता ₹है। (कु सोचकर कटने लगा ) शश्यु 
फो धनुप को तोडनेवाला राम यदि शिब क शिष्य को मिल 
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जायतो वह्‌ कभीक्तमान करे! युद्धम सम श्रौर परशराम 
दोनो काकवध जाय भ्रथवादोनोंमेसेषएककी विजयभी 
हो ताभी दमाय भक्लादलो। ग्रच परशुराम को ही उत्तेजित 
करना चादिषु, क्योकि टमे यथाथ में उसकी पराजय का 
विश्वास नहा होसा । चक्लो, मिथिला भेजने के लिए परशु 
राम को उत्तेजित करगे 1 
म्रव माटयवान्‌ श्रोर शूषंणसा नै मन्द्र द्वीप सें जाफर 
परराम को उत्तेजित पिया { परशुराम जनकपुरी पर्ये । 
दास दास्ियासै रामको सूचनादी कि अपने गुरु शिव कं 
धतुभेद्न सै करोधिद पर्थुराम आपको खज ्टे द) 
यट सूचना पाफर राम प्रसन्रहए। करने लगे कि चिपु- 
रारि फे शिष्य, वेदाभ्यासं से शुद्धचरित, श्रगुवश कं स्वामी, 
महामाग्यशाली, परशुराम के दभन करने चादिषे। वेभौ 
मुखे देखने को इच्छुक ई । परन्तु नव-विवादिवा मीदा नै 
भय कौ कारण, उच्च कुल के योग्य लल्वा को व्यागकर, राम 
खो रोरुना चाहा) ससियिनै मी मना फिया। 
राम--फाम में विलम्ब कर्मे से तिरसता दोतती ₹। 
सीठा फो सभिया-- समा ट कि परशुराम ने बारम्बार 
परथिवी फो सत्रियो से विहीन करे ्रपना सनोस्थ पूणं 
किया रह्‌) 
इम वातो मे राम कव प्रस्त होने लगे ? रन्हाने फदटा-- 
षयः एक दोप से उस भदान्‌ ज्षानयिधि का मादहास्म्य न्युस दो 


१५४ नाघ्य-सुधा 


सकता है जिसने प्रथ्यी पर चत्रिय-वशा के राजाग्रो का उक्षीस 
वार सवेना किया, वाहूवल-द्राया कार्तिकेय श्रर््ुन को 
विजय कर ख्याति श्रोर प्रशसा प्राप्न की, अश्वमेघ मे शुरं 
कश्यप को द्रौपो-सदित पृथिवी दानि करदी श्रौर जो, भ्व 
रेमे स्थान पर्‌ तपम्या करतादहेजो समुद्रकोा परशु से देटा- 
कर श्राप्त कियागाया र? 

सीता श्रौर उनकी सरिया को राम आश्वासन दे रदैथे 
कि परशुराम "दशरथ का पुत्र गाम क्म है? कहते दष 
प्रन्त पुर में ्राते दिखाई पडे । 

रामने उन्हे देखकर कहा--ग्रहा। ये चरिभुबन कं 
श्रद्वितीय वीर भार्मव सुनि दुष्प्राप्य तेजराशि के समान, ये 
प्रताप शरोर तपस्या सै प्रराशमान शरीर धारण किये इष ईै। 
प्रचण्ड बीररयमषीतो ये मृतिंदीरह। 

इतमे मे परशुराम पास ही पहुंच गये । उनके कन्थे पर 
चम्रीला परशु तथा तरक्सथा। वै जया, धनुष, कौपीन 
प्रर श्टगद्धाला धारण किये इए थे । उनको 'सद्रा्त से लिपटे 
टाथमं बाग चमर्रहाथा। उनका यह्‌ वेष भय अरर 
शान्ति मे मिधित्त शोभा का विस्तारे कर रहा था। 

„ समने सीता फो वहां से हटने ओर चूंघद काढठने 

को कहा । 

खनि को पास माते देखकर सीता डर गह । साम बोले-- 
ये मुनि मौर वीर ई, हस कारण मेरे श्रिय ई! \ डो मत। 
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मीर । तुम चच्रियपुत्री रो! जगत्‌ मे विदत, कौतिंबाले 
रौर गर्वं से जाती हई भुजारतरोवाले का सामना ऊरमै फर 
लिए म समथेद्] म सधवरहु, ्तत्रिय द| । 
उधर परशुराम ने निरुट राते ही कोधिव होकर कहा-- 
तरो 1 इस दुष्ट स्धियवालक कौ मूढता तो देखो । धनुष को 
तोडते ए यदि इसं प्राणियो फे करुणासागर शान्तारमा भग- 
वान्‌ शिब मे भय नलं दग्रा तो इसने मदमत्त तारकासुर के 
वघ से चिश्व फा श्नानन्दित करनेवाले उनके पुत्र रकन्द्‌ को 
प्रथवा स्कन्द के समान प्रिय शिष्य सुभ्को क्यो नटा जाना? 
प्रोह । यह मेरी ही शान्ति फा कटु परिणाम ₹ क्रि उचियो फा 
फिर राउ्य मिला २1 -उन्टोनि स्रव पुम धनुप ग्रहण कर लिये। 
सुजवल से उन्मत्त चचिये। क उद्धत चरित मने पुन सुने द। 
इतना कहकर परशुराम सेवको सै राम को पद्मे लगे। 
राम सम्मुख खड दो गये श्रौर वोक्ते--भगवेन्‌ । म रामर] 
ट श्राइए। 
परशुराम--धन्य । राजपुत्र धन्य । तू सचमुच इस्वाक्ु- 
वशीडै) मागमेकोल्लिण््मेतुभै दठृंदराथा। तू सथा 
तत्निय ई जो सगर्वं स्वय मेरे सामने भ्रा गया । 
राम की सुन्दरता देकर परशुराम का दद्य फोमन होने 
लगा 1 किन्तु उन्टाने यही निश्वय किया कि यः वध्य द| 
फिर समसे बोले--श्रच्छा, चण मर ठरेर। प्रभौ डमे परशु 
से तेरा श्रन्त कर्ता| 
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अगवान्‌ शिव ने गणो समेत कारिकेय को ओीतने पर, 
्रापफो उपहारमे दियाथा! 
परशुराम मन में सोचमे लगे--्रहो । यहाँ तो वात ही 
श्मोरदै। महिमा श्रौर सौजन्य निष्कारण ही र। उत्साह, 
कोध, गम्भीरता ग्रौर पौरेप साथ दही साथर । फिर प्रकट 
कहा--हा, राम । यही वात दहै} यही गुर जी का 
प्रिय पर्शु हे। 
सीता की सखियां- कुह तो शान्त हुए । 
राम~--भगवम्‌ ! इसी मे आपको पराक्रम को चचां 
स्ाकाश-पातालल में व्याप्त है श्रौर आपको परशुराम की पदवी 
मिली ह । 
यदं सुनकर सीताकी ससय मे अपस्तम कहा-- 
राजकुमार तो गुरुजनो से मनोहर मन्त्रणा करने में चतुर ह। 
परशुराम पर भी प्रभाव पडे विनानरटा। छन्दां 
कहा--दे राम 1 सद्धाव के श्रुकूल नयनो की प्रियता को 
धारण करता श्रा त्‌ू न्रचिन्त्य गुणों से रमणोयरहि। तु सव 
प्रकार मेरे मनको हर रहा है। सच क्ता ह, तेरा मालि 
इन करने फो इच्छा होती ई । 
यदह सुनकर सीता की सखियां प्रसन्न होकर सीतासं 
वोली--राजक्कुमारी 1 रामक भाग्यको देखो)! दुम सदा 
लज्जा के ऊारण पराङ्मुख होकर श्रपने को ठगती हौ । 
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सीता मष भरकर, दीघं सांस लेकर, चुप रहीं । 
राम--भगवन्‌ 1 श्रालिङ्धन तो मेरे दमन-कार्यं क 
विपरीत होगा| 
सीता--धीरता भर स्निग्धदा-सदहित इनी विनय 
उदारता से शोभिद ₹। 
श्रवतो परश्ुसम पर तीच्र प्रभाव पडा) वे सोचने ह्मे 
कि साजन्य से इस राजकुमार का श्रन्त करण पवित्र दो रहा 
₹ै। सत्यप्रियना-युक् विनय श्र्नानियों को दुक्षैय ई, निपुण 
बुद्धिबालों को महागवं कौ ग्रन्थि ₹ । पता नहं चलेदा, यर 
श्रलोकिऊ चरिचिवाला वीर बालक कोन है। यत्त ग्रसीप 
महत्ता से उक्छृएट दै) इसका शरीर सोक्रो को श्रभयदान 
की पुण्यराभिकं योग्य ह । इसका शरीर ल्मी, तेज, ध्म, 
मान्‌, विजय शरोर पराक्रम श्रादि सास्विफ गुणो से उर्ञयल 
तोर्हारै! श्रधवालोकों फीस्ता के लिप धतुर्देद ने 
रीर धारण किया ई, वेद कौ र्ता क लिए स्त्रिय धर्म युक्त 
शरीर प्राप्न किया र} गक्तिये का समुदाय श्रयवा शुगों 
का समभूद्‌ प्रफट दोसर उपस्थिव र} इस प्रसार श्रधिक 
सभय वक सोचकर परणुगम ने कटा--राजङमासै फो 
भीदर ने जागरो । 
इतने मे धतुष लिये सीरभ्वज जनक मर गतानन्द वहं 
प्राते दिखा पडे! न्ह देखकर सोता फी सपय को 
धासन वेधा सम्रामलक्मीसै, रम की विजय फे लिए, 


१५८ नाव्य-सुधा 


दाथ जाडङर प्राना करके,.ससिये को साथ सीता भीतर 
चली गई । 

परशुयम--द तै यह सदाचारी परन्तु तव भी चच्धिय 
दै! इम ऊर्ण क्रोध ्रात्ता है। 

राम--्राप इतनी करुणा क्यो दिखाते दं 

परणुगम--ङछ नही । तुमसे मेर रोम से चित्त मं सुख 
प्रधिकर विष्ठृतदहोग्दार। तुम्हे देखने से नेत्रो को श्रानन्द 
होता दै] नया कड्कग पतने हए तुम मेरे चित्त को श्रिय हो । 
पर मेरे गुरु की प्रवज्ञा ऊस्नेसे वुम वध्य रहो। मो यभ 
पलेसेदीदुखदहो र्हा र। 

राम--मुभः पर श्रापरी बड़ी दया जान पडती ₹ । 

परशुराम~-- क्या त्‌ बच गया १? ठहर, तुक प्रभृतपूं 
मेघ के समाम स्निग्ध ारीरवाले के कण्ठ पर मेरा परण 
गिरता ₹। 

राम ने फिर कहा--सचसुच श्रपिको मुभ पर दया श्रा 
रही र । 

परशराम--ग्रोर ! यी पर भं चढा रहा ई! अरे 
चच्निय युवक । तू वचा ई । नई नन्ही यहद. इस्त कारणा 
सुभे अपूर्व दुखदहोतारहै। वैसे यद सो तूने सुना रोया 
कि मने श्रपनी माताका सिर काट डाला था। श्रौर मूढ)! 
्त्रियज्नो पर क्रोध को कारण ने उत्पन्न होनेवा्े बालका 
को भी इकडे-दुकडे कर दिया था, सव राजवशो का इक्कीस 
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बार नाश किया था] उनको रक्तसे सरोवर भर गये थे। उनमे 
स्नान श्रौर पिदृतपंण के महासुख से मैने क्रोधाभ्रि को शान्त 
कियाथा। भल्ला मेरे स्वभाव को कोन नही जानता? 

सम--ृशसता तो पुरुप का दोष रहै, उसकी शलाधा 
केसी ? 

परशुराम रुष्ट हो रुर बोले--श्ररे चतनियवालक । तू बडा 
धृट ₹] धनुष सोच श्र प्रहार कर। मं तो पक्षे ही 
प्रहार करना चारतारह। चमकील्े परशुसे मेरे प्रहारे करने 
पर तुरन्त ही तेरा रुण्ड रह्‌ जायगा | 

दसी समय जनक शरीर शतानन्द पास आ परचे। घे 
परशुराम से बातचीत करने लगे । उन्हानेराम को कड्ुण 
सोह्तने के लिए छ्न्तपुर्मे जनेकोाकटा। परणुरामसें 
श्राज्ञा ह्ैकर रामचन्द्र श्नन्त पुर मं गये। 

जलन श्चीर शतानन्द परशुराम को वरिष्ठ श्चीर विश्वामित्र 
फे विश्राम-स्यानमे ले गये। 


( ३ ) 
वरिष्ठ श्रौर विश्वामित्र परशुराम फो समभ्छाने लगे । 
उन्म कहा- हम उस वीर फे पुरादित ई जा यज्ञ श्रादि 
फे शचुभरों का दमन करने मे इन्द्र फा श्रति प्रिय मित्र हेवा 
लिमसे प्रथ्वी वैसे टौ उज्वल र ससे इन्द्र को वचर मे श्राकाश । 
प्रधिक क्या करे, यर सू्यवशी श्रद्ध राजा पु्रपेम मै 
पा ११ 
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तुमसे अमय मागता है} इन निरथंक कगडेा से एुमद 
क्या मतलब ९ 
परशुराम --यदि राम इतना पराक्रमी न राता रे मे 
त्तमा कर देता । ्रापदही देखें, बालक होकर भी राम श्रदूर्युः 
कर्मो मे प्रसिद्धहा गया दहै} फिर गुरु के धभ रूप कटिन 
तिरस्ार को सहरर भी भगव कैसे मौन वैठा रहे! 
श्रकारण अरपमाच्र भी निन्दा पाने पर, चारा त्रोर निरन्तर 
या एकत्र करने भें लगे हए, उत्तम पुरुषौ की मलिम जनश्रुति 
विस्तार को प्राप्त ई किसी प्रकारे भी नक्त हटती । 
वशिषठ-- वत्स । जीचन-पर्यन्त इन अखधारण करनं 
फी प्रवृत्ति से क्या लाभ ? जामदग्न्य । तुम श्रोत्रिय हे। 
पवित्र पथ का अ्नुगसन कर} तुम वनवासी हा 
मित्रता, दुख मे करुणा, सुख मे प्रसन्नता श्चोर पापि परं 
उपेत्ता, इन चारो मनोहर गुणो करा श्भ्यास करा । ईस 
परणुकास्यागकर्दो देखो, यह ऋषिये कौ सभा 
बद्ध राजा युधाजित्‌, मन्तवरिये-सदित राजा दशस्य, इ 
सोमपाद श्र वेदज्ञ विदेह-राज सभी तुमसे श्रभयदान की 
याचना करते 
परशुराम--शच्र का नाशा किये विना गुर महादेव को 
कै सह दिखाङगा ? 
यिश्वामिन्न--यदि गुरु की इतन चिन्तादैतो सेरा भी 
छद ध्यान कथा । . पहले शगु, बरिष्ठ श्रीर्‌ श्रङ्गिया ये तीन 
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ऋविदह्ग्ये। तुम गरगुवशौ हा, वशिष्ठ अरह्खिराके वशम 
उत्पन्न ह । इस प्रकार तुम दोनों परम्पर सम्बन्धौ हो । 

परन्तु परशुराम की बुद्धिम इद्ध न श्रता धा। बै 
कतमे सगे--पुश्य जनो के केचन न मानने के अपराध कास 
प्रायश्चित्त कर लूगा, परन्तु गसप्रहण के महाघ्रते को दूपित 
न करूंगा, स्वभावे ही शसप्रण सुभ सुक्तिमे अधिक 
प्रियैः] आपमेरी इस ककण सुजाकेोदेयै जो प्रत्यच्वा 
कौ गग से चिद्धित ₹। 

वशिने मन दही मन कहां कि ययपि यह गुणामे महान्‌ 
छै परर श्रतिप्रचण्ड। द्पहीदियासरहार। 

विच्ामित्रचे पुन समात्ते हण कटा--वत्म ! सुनो, 
कोले कात्तयीयं फो गाय हर लेमे के अपराध से कुपित होकर 
तुमने परल्े इक्कीस यार धियो कानागशकियाथा। तव 
तुम्हारे गुरुजनों तथा च्यवन शआ्रादि ऋपिरयो मे तुम्हे शान्त 
किया थधा। इतना क्रोध सतकये। 

परशुराम---पिदरेवध से प्रयुक्त दशमा में चच्रियेौ के सहार 
स ष्ट गया धा | उ्यवन श्रादि फे वास्या सं ममे सेधि 
छ्यौर परशु फो रोक लिया धा परन्तु शिच-धनुप ताडकफर्‌ 
साम नै मुक श्रम पुन वल्पू्ंक उत्तेजित किया दई} चपल 
राम कासर फाटकर म पून वन को चला जारण) 
दणर्य आ्रौर जक स्वस्य रह पुन पेखा श्रर्याय्र 
नरो] 
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ये वचन सुनकर शतानन्द को क्रोध रा गया । उन्होने 
कहा किसी शक्ति दै कि मेरे गरनिप्रिय राजपिं यजमान 
विदेहराज कौ छाया का भौ छ्यु सके? ओर फिर जामाता का 
कौन छुरगा ९ यदि मेसा यज्ञमान किसी मे अपमानितहो तो 
हमारे ्राङ्खिरम कल्ल को धिकार हे । 

विश्वामिच्र--धन्य गौतम । धन्य । तुम जैसे पुथोदित से 
राजा जनकं कृतदछत्य हे । 

परशुराम--गौतम । रेक त्तवियेा कै तुम्हार जैसे 
पुरोहित ब्रहमतेज से कूदते थे। किन्तु मेरे अलौकिक तेज कं 
म्मामने उनका साधारण वक्त शान्ते हो गया । 

शतानन्द को श्रव म्रसीम क्रोध चढ श्राया । उन्हनि 
कहा--अरे वैल ! निरपसाध त्न्रियो के नाशक, महापापी, 
द्रभि्ट, धिङृव चे्टावाल्ल, बीमत्सकर्मौ, पाषण्डी, शस्मीपजीवी, 
धर्मत्यागी ! मेरे सामनेभोतू ग्वं करता है? तू अरनेश्य 
नीच ब्राह्यण रै । 

परशुराभ--रे दुष्ट स्वस्तिवाचनिक, ज्र सजा क पुरोदित, 
श्ररे हन्या के पुत्र !। तेरे कदने सै मँ शस्बोपजीवी दं । 

श्रव गतानन्द्‌ मे इस शगुवश को दूपण-रूम परशुराम को 
शाप देना चाहा ! परन्तु वशिष्ठ ने कठिनता से उन्दं शान्त 
कर बाहर भजा । 

परशुराम नव भी वोल्ते रहे] कहने लगे-- त्रिय कं 
श्राध्रित बालक की गजना देखो । इससे क्या ¢ श्रे दगस्थ 
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रीर जनक की दया पर जीनेबाल्ते ब्राह्मण) तेरे कुल मे 
जिसे तप या शघ्यका ्रभिमनिदो चह मेरे भीषण तेज को 
अपने दपं सै नीचा दिपावै । भँ एृथित्री को राम, दशरथ 
श्रौर सीरध्वज मे रदित करके शान्त होगा । 
इमं समय जनफ ने श्राऊर परशुराम कौ भत्मना ऊरते 
ट्ण कहा--भागेव । तुम श्रथिक दपं दिखा रहे हो ¦ तुम श्र 
नाण कर चुकेहो। श्रव वृद्धावस्था में यज्ञ प्रादि कार्य करते 
हुए परमन्रह्य स्वरूप का प्रप्त करो । मेया स्वाभाविके नात्र 
तेज यद्यपि शान्त हो गया ह तथापि बह पुन प्रदीप्त होकर 
सुभ धलुप धारण करने को विवश करता ई । 
परशुराम--घ्राप वदतत, वृद्ध ग्रैर धामिंक दै, फिर वेदान्त 
षे मर्मन श्चैषर याज्नवस्क्य के शिष्यभीरददं। इस कारण यदि 
मने विनय पक श्रापङो सेवाकीदहैौतेाक्रोध के कारण भय 
का विचार किये निना, प्राप क्यो कार बचन बोलते हं † 
जनक---त्रपमानं करते जा रहे हा श्चौर वताते विनय ष्ा। 
मुभे धलुष उठाना ही पडेगा । श्रीर्‌ कोई उपाय नहीं । 
परशुराम नेक्रोध श्रीर्‌ हंसी के साध काक्या करा † 
धनुष 1 धसुप । यदह ते आआग्चयं ईह । गत्र कं सिर काटनेसे 
तच्छ हमरा मेरा भी यह परशु रेया है] 
श्रव ता जनक धनुप पकडने फो विवश दहा गये} परन्तु 
इसी समय बरहा दशरथ श्रा परहँचे ! उन्दने ब्राह्मण पर श्रम्ब 
चलाने सै जनक कौ योरा । 
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जनक--मदहायज दभारथ 1 श्रपने विरू्कार की सुभ 
चिन्ता नहीदै। ब्राह्मण के फु भाषण पर मुके दुख नही 
रै। परन्तु यह पापात्मा वरहचासी, राम के ्रमङ्गल को 
लिप्‌, वढ-यदढफर बातें मार रहा ३ ! ` इमे कैसे चमा किया 
जाय? 

परशुराम--श्रा दुरात्मा, नीच त्तन्निय। मुभे पापास्मा 
कहकर तिरस्छते करता रै । ठहर । परशु मे तेरे खण्ड-एण्ड 
करतार 

महाराज दशरथ ने स्रव जनक श्रौर परशुराम को वीच 
प्राकर कदा--भार्गव, सुना! ये राजा हमसे भी श्रछद। 
दनकोा तुमने जा कटु वाक्य के ईं उनसे हमं बडादुस 
हुश्रारै।! हम तुम्हे चमा न करे । 

परशुराम--श्राप तो स्वामी की नाई मेरी ताडना करते 
ह। स्मर्य रसिए, मै स््रमाव से सदा स्वतन्त्र रहा हँ शरीर 
प्राप चच्रिय र| 

दशरथ-उसी कारण तो हम तुम्हे चमा न करगे । 
उदण्ड पुरुपो फो दमन करने का च्त्रिये को अधिकार ₹। 
तुम उदण्ड हो, हम तुम्दे सुधारनेवाल्ते ऋच्रिय ई । शीर 
शान्त हो जाग्र, न्यथा दण्डित होगे । कहां तो ब्रह्य 
का शान्त स्वभाव श्रौर कहाँ त्रियधर्म के ये श्रख। 

परशराम नै रंसकर कह्म--चिरकाल् क पश्चात्‌ परश 
राम को सुधारनेवाला स्वामी मिला ₹ । सुम सुधारनेबाले ले 
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फोवल श्रिवदहीरहु। सय चच्धरियो फो सहार करनेबाक्ते को 
सधिय कैसे सुधार सकता हे ) 
इतने मे राम भी वहँंश्रागये। श्रवतो युद्ध भ्रनिवार्य 
धा परश्ुरामनैराम कफो क्षलकारा ग्म)र कदहा--राज- 
कमार ! श्राश्नो, परशुराम को जीतौ । फिर हंसकर कहा-- 
जीतने सकोगे ! रेका का पुत्र तुम्दारा कोल्ल ₹ै । 
{3 
राम-द्वारा परशुराम को पराजित हुए देखरर देवता मगक्ष- 
गान क्रे लगे। यह देखकर शूपंयसा ्रार मात्यनान्‌ व्याकु 
हो गये। मार्यवान्‌ ने कदा- बेटी 1 तुमने दैवताभरौ की 
एकता देखी, जो इन्द्र श्रादि स्वय हौ बन्दौजन चत रहै द । श्रव 
उसने णक रोर युक्ति सोची ¡ उसकी पूतिं फे क्लिए उसमे 
शुष्ण से कहा--५राजा दशस्थ ने भरत की माता कैकेयी 
के पहले दो षर दैनैका ववम दियारै। मन्यस नामकी 
उमकौ दासीर} वह दशरथ का दशल केम पृष्धने के लिण 
प्रयोभ्या मे मिथिला क्त गईं दै। पु्दं उसके शरीरम प्रवण 
कर इय प्रकार उद्ना चाददिषए। 
श्रव मारयवान्‌ सै उसके कान मे कुद्ध कहे दिया । 
शरर्पसा--यम णेसा करना सौकार कर लेगा १ 
मात्यवान्‌--इल्वकुवशीय सदूरत्त को बह नी व्याग 
सकता । विशेषकर एसा विजयी फव त्यागने त्षगा {` 
शृर्षैफसा--उस युक्ति काक्या लाभ दोगा १ - 
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माटयवान्‌--फिर रथिक दूर पर, राच्तसीं कं समीप, 
लाकर हम उसे विन्ध्याचल्न की अज्ञात कन्दराश्रो मँ विचरते 
हए सहज टी पीडित कर दैगे) तव राजशक्ति सै रदित 
राम को द्लकर ठग लेना महज होगा] सवण ने सीता 
को अपनी खी बनाने का प्रण किया रै। यत्त कायं भी 
प्रनायास सफल रहो जायगा श्रोर प्रयोजन भी सिद्ध हीगा। 
सीताकेहरनेकाण्कश्रौरभी कारणरै। शचरु्रंकं खी 
छीन लेने पर ललित रामया तो भर जायगा अ्रथवा प्रतिष्ठा 
हीन होने से सृतश्राय हो जायगा या मन्धि कौ लिए प्राथेना 
करेगा} किन्तु श्रपमानसैप्रदीप्र ए राम नै यदि श्राक्रमण 
कर दियातो, समुद्रके वेगे समान, उसे कोई रोक न 
सकेगा । कदाचित्‌ व्हा पटवन से पहले वण का मिव 
चति उसे मार सके तो मार डालते । परन्तु पुच्री । इस विषय 
मे अभी बह्व सोचना है। 
शूरपणसा--क्या सोचना ₹ ९ 
मारयवान्‌--विभीपण रावण का म्बभाव से शत्रु है, 
परन्तु प्रजा को श्रिय है। खरदूषण, इुलाचार कं श्रञुसारः, 
रावण की सेवा तो करते हे किन्तु राजास वैसे ही धन खीचते 
है जैसे बद्धडा गाय सै दृध। सो यह राजङकुल वो ट सं 
जर्जर होरहादै। रामको श्राक्रमण से राक्षसौ का नाश 
हो जायगा । पदल्ते विभीषण का प्रतीफार करना चाद्विए। 
उसे प्रकर रूप सै दण्ड देना ठीक नहो । प्रजा विगड जायगी । 
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उमेयातो कारागार मे डाल देना चाहिए श्रथवा देश से 
निकाल्न देना चादिए। परन्तु गुप्त दण्डको भी चज्ुर पुरुष 
समभ जार्यगे आ्नौर राम के श्राक्रमणा करने पर इसका परि. 
णाम बुरा होगा । कारावास मे डालने से उसके भिन्न खर 
प्रादिरु्टहो जार्यगे। सो उसे निकालने से परते खर 
श्नादि कौ चिन्ता करनी चाहिए] 
इस प्रकार चिन्ता करते हुए मात्यवान्‌ ने यट भी सोचा 
कि यदि विभीपण हमारे मनम धिकार्देखस्लेणात्ो श्रपने 
परम मित्र सुप्रीव के पास, ऋष्यमूक पर्वं पर, चल्ला जायमा । 
तव हमे भी उसकी उपेत्ता करनी चाहिए ओर इस प्रकार भाई 
मे हमे भय की शका न माननी चाहिए) तव वह श्रपनै त्रभ्यु- 
त्थान के लिए बालि मे मिलकर यन्न कसेणान किरामसे। 
च्मयवा राम का आश्रय क्तेगा श्रौर वाल्लिकोन मानेगा। 
ष्रापैणसया--यदि परशुराम का विजेता राम वालि का 
भी मार डालते तो विभीपणश्रीर राम का सयोग अनर्थकारी 
हौ जायगा ] 
यह सुनकर मारयवान्‌ बोला-- तव तो रात्तस-कत का 
सर्वनाण हो जायगा} केवल एकं विभीपण वचेगा जिसे 
धर्मास्मि रामचन्द्रं राञ्य दे देगे। 
मात्यवान्‌ की श्रये के सामनेयावणश्रादिषफोनाशकफा 
चित्र-सा खिच गया । परन्तु श्रन्य उपायन सूता था। 
उसने शर्षणसा को श्रपना काम करने कं लिए भेज दिया | 
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उधर राम शरीर परशुराम के युद्ध से जनक, वशिष्ठ भ्रादि 
को गम सेवडी आशा धों) वे महाराज दार्थ को प्रगंसा 
फर घे जिनके एसा पुत्र-रल्े उत्पन्न दुप्रा । 

कुछ ममय के पएचात्‌ राम ओर परशुरामं स्लौटते दिखाई 
पडे। राम का ल्लोदा मानकर परशुम शान्त हौ गये थे। 
युद्ध की धृष्टता के लिए रामचन्द्र क त्तमा मने पर परशुराम 
ने कहा--वतम । तुमने तो मेण उपकार ही किया दे, श्रपकार 
नटीं ! जिस अह्र ने ब्राह्यण-जाति फी वश मर्यादा, शास, 
चरित्र प्रीर ज्ञान-राणि को सुमसे हर लिया धा, उस श्रनेक 
दो्पो की खान श्रहद्कार को तुमने श्रकेल्े शान्त कर दिया । 
तमने मेरा हानिफारक गर्वं नष्ट कर्कं सर्वधा उचित किया । 

परशुराम ने दशस्थ, जनक श्रादि के सामने अरर 
कहा यदह राम सुकुमारता के कारण शान्त, किन्तु प्रचण्ड 
पराक्रमी है । राम कौ विजयिनौ शक्ति को मने मी स्वीका 
कर लिया । 

राम ने सबको प्रणाम किया श्नौर सबने उन्हे ब्रालिङ्गन 
किया! परशुराम ने मी वशिष्ठ, विश्वामिन्र आदि को प्रणाम 
वियः शनैर श्रषनी धृष्टता क लिए कमा मांगी | ररन्टनि 
राजान्न की भी ्रशसा करके पलत, किये गये श्रपमान का 
प्रतीरूार किया । 

अव वरिष श्र विश्वामित्र ,श्राज्ञा, लेकर, च्नपने ब्राश्नम 
को चक्ते गये। चलते समय परशुराम ने सम फो, श्रपना 
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धुप देफर, दण्डक-वन के तपस्वियेः की र्ता कषा भार 
सौपा । 

राममेसोचा कि किसी प्रकार दण्डक वन जार, रात्तसा 
से पीडित, तपभ्वियेों क रक्ता करनी चादिए । किन्तु वहां 
जानै कौ अन्ना न मिलने कौ सभावना मेवे निग हा गये। 

इसी समय लदमण, शुपणखा को मन्थरा के वेप मे साय 
लेकर, राम के पास प्राये। मन्थरया (शू्णखा) राम को 
देखते ही उन पर श्रासक्त रो गई | 

रामने उसे देखकर संभती माता कैकेयी की छुशल 
पयो । मन्थरा (शूषैयखा) ने कहा--वे सङ्कशल द । नुम्दे 
प्रालिद्न करके बे ग्रान्ना देती ह कि पक्त महाराज ने उन्हें 
दो चर देने का वचन दियाथा। उसी के विषयमे, तुम्हारे 
पिता के नाम, उनका पत्र ई । 

लचमण मै पन्नलेकर पडा) उसमे लिखा था--एक्‌ देर 
से भरत राजादहोश्चीर दूसरे वर से चौदह वपंके लिण् कवन 
सीता श्रीर्‌ लद्मश फे साथ राम दण्डक वन को शीघ्र जायं । 

पत्र पटने से ल्मपकोक्रोव रो श्राया} चे कैकेयो 
को दुवैचन कहने लमे । किन्तु सम प्रसन्न ये । वे कहने लमे-- 
बहलं जामे फेोलिष्तो मेरी परे से दही इच्छायथी। लच्मण 
माय चेमे तो मुभे स्वजनों का वियोग न सलेगा। 

यह सुनकर लदमण मे कहा- मेरा सौभाग्य द करि ्रापने 
सुभ्ते साथ रखना स्वीरार कर लियः ह । 
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रामने श्रव मन्धरो से कह दिया--दम वेन जाने को 
उद्यत ह | 

भन्धरा ( गूषणा ) श्रौर क्या चाहती थी ¢ वह तुरन्त 
लाट गई | 

उतने मे मामा युधाजित्‌ फो साध भरत दशरथ को पास 
गये । युधाजित्‌ ने प्रजा के इच्ानुसार, राम का राप्याभिषेक 
करने कं लिए मन्त्रणादी। दशरथ सो पत्ते हौ इस कार्य 
कं लिए उत्सुक थे} उन्होने राज्याभिषेक फे साथ परशुराम 
क जीतने का महोरमव मनाने कौ भी इचा कौ। 

इधर राम ओर लदमण वन जाने कौ इच्छा से पितासे 
श्राशीरांद लेने, वहाँ प्च । राम ने, मावा कैकयी की ओर 
से, पित्तासेवहीदो वर माँगे। इससे दशरथ रौर जमक 
भूच्च हो गये | 

सीता को लाने के लिए शमने लद्मण फो भेजा। 

दे द्श्य देख भरत व्यक्त होकर मामा से कहने 

लेगे-- मामा ! यह तुम्हारे कुत के योम्य द । 

युधाजित्‌ का इस छचक का कुह पतान था वे भी 
रामको वेन जाने से रोकने लग परन्तु रामने न माना। 

इपने मे लव्मण सीता को क्तेकर श्रा गये । राम, सीता 
अर लदद्मण, गुरुजना की प्रदच्चिणा करके, वन को लिए चलत 
पडे 1 इन्दे जाते देप्रकर युधाजित्‌ शीः उठकर साथ हे 
लिये । भरत भौ चल पडे । 
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युधाजित््‌--सम । दसो, चन मे तुम्हारी चर्ण सेवा 
फे लिएमस्तजार्हे र) 

राम--उन्हं सो पिनानेग्रजाकी रन कस्ते कौ आक्षा 
दीर। 

भरत--उदहे कायै लदमण या शद्ुष्ने कर लगे | 

राम--मेरे जोने-जी तुम या श्नौर कोई भाई पिता की 
राज्ञा का उद्द्न न करने पावेगा ! 

निस भरत मूच्छित होकर गिर पडे ! सचेव होने पर, 
युधाजित्‌ के कषम से, उन्टोने समसे खडा क्ते ल्ली र 
राम फेक्तोटमै तकर नन्दिमाम मे रहने का विचार किया | 
राम श्रौर सीता की प्रदस्ति्ा करके भरत लोर पड | 

सम के वनचास् को सूचना पाकर प्रजाको श्रति भोकर 
हुशमौ | श्रमेफ पुरुष सम फ पीदे-पीदधे वन का चले । 
युधाजित्तभी समकोसाश्रदीजारहे थे) राम मै न्दं 
समभा-वुकाकर कठिनता स लौटाया। प्रजा को लीरा 
कौ श्रभिलापामे रेते हष युधाजित्‌ कौर आये | 

राम, सीता प्रर लचदमण तीनो जव शषसर्‌ ग्टपे थे, 
तव वह प्ते राजा निषादपति गुद मे विराध यतस कं शस्यायारों 
का यरग॑न सुनाया था} श्रत पटले उसे मारने फे लिण, मन्दाफिनी 
यो तटवर्ती पवित्र विचकृट पर पर्वसर वे सुनिये कौ द्र्भन 
करने कौ इच्छा से घल पड । दल रासो को मारकर, द्ण्डरवनः 
पवकर, उन्दै गृध्रराज के पास जनस्थान जने को इच्छा धौ । 
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(८ ~ - 4 
एक दिन जटायु अपने ज्येष्ठ भ्राता सम्पाति से मिलने 
मल्यपव॑त पर गया । दोनों मे सप्रेम बात्ताज्लाप होने लगा । 
सम्पाति सै पृद्धा--राम का पिद्रशोफ कम हुश्रा या नही ! 


जटायु--यम स्वभाव से पैथवान्‌ ई, विया श्रौर तपमं 
शरे रै । अव उनका पिवृशोक कपो गयारै। श्रगर्त्य 
मुनि को कहनेसे वे इस समय पञ्चवटीमें ररहतेह। वहं 
प्रपनी ईच्छा पू करने कं लिए णक वार शूपंणसा आदं थौ । 

त सुनकर सम्पत्ति को आश्चयं हश्रा] वह कहने 

लगा-- वह बडी निलंञ्ज है । तव स्या ुभ्रा ! 

जटायु--नक्त्मण ने उसे नाक, कान श्रौर हठ काट 
डा्ते। इससे खरदूषण श्रादि चैदह हजार रासो ने राम 
पर ्राक्रमण किया] रामचन्द्र मै सबको मार डात्ता। 

सम्पात्ति- तवतो प्रचण्ड वैर का आरम्भदहो गया। 
वत्स 1 अरव सीता, राम श्रौर लद्मणको क्षण भर भीन 
द्ोडना । सगौ वहन शषैखया के ्रपमान का वदला लेनं 
फा यन्न सवण रव्य करेगा | 

इस प्रकार सम श्रादि फी रत्ताके लिए श्रद्वा लेकर 
जटायु वापस लाटा] मागं मे, जनस्थान मे, प्रसषचण पयेव 
पर पन्ववटौ दीख पडी । बहा जटायु ने देखा कि राम 
का एकं विचित्र शग दूर ले गया रै 1 लम उन्ही फो 
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ज रहेथे। तव एर तपस्वी मे कुटी में प्रदेश किया। 
टायु तुरन्त समभ गया कि यदह नीच रावणी द| 


इतने मे रावण सहख गदो वाक्ते रथ पर सीता फो चैटा- 
र करीं ले जनेक्तगा] यह देखकर जटायु से चुप म 
हा गया। वट रावण को पुङाररुर'वोल्ला--धिक्कार ₹। 
द्-रन्तफ़ कुल मे अन्म केने पर मी णेसा कायं करर्हे लो। 
समे त्रिलोरी फे विजय कायश मिहो मे सिल्ला दिया। 


जटायु नै यथाशक्ति सीता फी रक्ता करनी चाही किन्तु 
सका सव प्रयत्न निष्फल रला । रावण नै तलवार सै प्व 
टकर उमे रसम कर दिया। श्रव बह सीताको लेकर 
एग गया । 


जव राम ओर लद्मण कुटी मे लौरे तव सीखा को न देख- 
र श्रस्यन्त दु सित ह्ण । घायल गृध्रराज श्रमी सिस्तक 
हा था | उसने इन्दं बवाया कि सीताको रावणररलते गया 
|] उतमा करते-करटते उक्षकरा प्राणनन्त टो गया।| राम 
च्म ने यथाविधि उसका दा-क किया 1 

इख शरपमान के प्रतीकार का निश्वय कर दोनों भाई श्रगे 
दे) मार्गमे णक स्यान पर भयानफ चन दिखाई पटा । 
सच्मण ने मोचा किं यहो, जनस्थान के पर्चिम मे, दण्डक वन 
करा वह भाग ई नँ फवन्ध नामफ़ गत्तस रहता ई । राम 
म उम कन्दरा फे मण्डक को. देखना चादा। 
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इतने में एक शब्द हश्रा। किसी श्रचलला को दुगासमा 
कबन्ध खं'चे लिये जार्हाथा। बहु सहायता के लिए पुकार 
र्हीथी। राम ने वदां लच्मण को भेजा) ऊ समयकं 
पश्चात्‌ लदमण अपने साथ एक शवर को लेकर राम कं 
सामने उप्त हए । 


गवरी मै राम से निवेदन किया कि जव मापने खरदूषय 
कोमाराथा तभी से विभीषण, किसी कारण बन्धुश्ंका 
स्यागकर, ऋष्यमूक पर्वत प्र भित्र सुग्रीव के यहां ह ¡ उसन 
यह पत्र दिया है) विभीपणने पत्र मेंलिपखाथाकि हम 
विशिष्ट भाम्यवाल्लो की दो प्रकार की गतिदहैश््यासो ध्मका 
चरणं करे अथवा धर्म के रन्तक प्रापक श्नाश्रय ग्रह 
कर । राम से विभोषण को त्रपना परम मित्र तथा लङ्कशवर 
वनाने कौ प्रतिज्ञा रौ ¡] शबरी प्रसन्न हो गई । 


लच्खण ने शबरी सै पूष्ा--सीता कौ विषय मे विभीषण 
कद्ध जानते ह ! 

गब्री--दुखत्मा रात्तम जव सीता को ल्ियेजारहाथा 
ततव उनका, अनसूया नाम नै अद्भत, दुपट्टा गिर पडा धा। 
उसे उन्दने उठा लिया था। 

लच्मण--देवी 1 उसे किसने, किस कारण, उटाया ¶ 

गवरी--प्यमू क पवैत पर--रामचन्द्र कं गुण-पचतपात 

से-सुपरोव, विभीषण श्रोर हयुमान्‌ श्रादि नै उठाया या । 
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प्रव उन महानुभावो से मिलने कौ राम कौ इच्छा | 
सोवेश्रायरी के साधर चल पड) 
मागमे रास का ध्यान ण्फ जलती हुईं विताकी श्रोर 
गया } उन्होने णवरी से पून्ा--दद्िण कौ ओर कीसी अभिनि 
जल र्दी द? 
शवरौ--लदमण ने याजनवाद्वं की चिता वना $) 
यासेनै डस कायं प्र लदमल को धन्यवाददियादहीथाकि 
एक दिव्य पुरुप इनक सासने श्रा गडा हुश्रा | उसमे निदनं 
किया किमंलच्मी फा दनु नाम कापु, शाप से गत्तस 
रो मयाथा रौर इन्द्रको वत्रकी चोट से कन्ध रौ गया 
था] श्रव श्रापके सङ्कु स शापसेसुक्तहभ्ना हः । मार्यवानेषे 
कटमैसे मे श्मापकेो मारे केलि शआ्यायथा | श्रव श्राप 
तेज से यु मथना स्वामाविक तेज पुन प्राप्त हो गया दै | 
स्मापमे मेरा श्रत्यन्त उपकार कियाद इख कास्य श्रापको 
बताता हु कि मात्यवान्‌ नै चालि को, राव्णकफो भित्रतामा 
स्मरण कराकर श्रापक्षे मारने के जिए नियुक्त किया ई । 
उखे दर्भन मे राम अनुग्रह हए । उसे चिदा कर 
वे श्रागे व! माम मे लदमण मै श्वरी से बालि श्चीर राव्य 
चती मित्रता का कारण पृ) 
शवसे--कीनास पर्वत फो जीतने सै ग्विंव रावेय वालि 
फो साध युद्ध करने गाधा! सो वानिने ठते बाट्मूलमे 
दमा निया) फिर सात सयुर में सन्प्या-कर्म प्रादि समाप्त 
पृ५ > 
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कर उसे छोड दिया! तव सिर सषुकाये ए रावणा को वालि 
ने भिन्न बना ज्लिया | 

कख दृर अगे चतम पर एकं रेन टीला दिग्याई पडा । 
शवसे ने यत्ताया कि यह दुन्दुभि दत्य की श्रस्थिये[ का समूह 
दे।रामने पैरकेश्रगृढेसे इस टील्ेको दूर फक दिया, क्योकि 
इममे मागं अवरुद्ध घा। अव प्रागे सुन्दर नीलौ विस्त श्ररण्य- 
भूमि दिगाई पड़ी । गवरी न वताया कि यह कृष्यम॒र ग्रीर पम्पा 
सरावरकं पासकोभूमिरे। अगे सतद्ध युनि का त्राश्रम रै। 

इन्दे मारने को ्रभिप्राय से बाल्िभी इसे समय वहांश्रा 
प्लवा | वह सोने का कण्ठा शरीर इन्द्रदेव से प्राप्त सुव्ं- 
कमलो कौ माला पमे था उसका लाल णरीर सन्ध्या के 
ममय विजलौ सै युक्त महामेघ के समान गोभितदहोरटा 
था श्रपना जरह मिकोडफर जब वह उत्ता धा तब गरू 
क पर्व॑ कं समान ज्ञात रोताया| 

बालिश्रातो गयाथा परन्तु यहसोचरटाथाकिश्रनु- 
रोधक कारण मनुष्य नरकमे मी गिर जाता हे) मादट्यवान्‌ 
ने, रावण के साथी काम्मरण करारुग, राम मै वध कं 
लिए सुभरं नियुक्त किया ग्रहो 1 कितना टठकरताथा। 
सवेरे से सुभगे पेरे था । किष्किन्धा प्चाकर तन लोटा है । 

बालि ने दूतद्वारा जान लिया धा कि विभीपग सै, सुग्रीव 
से बिना कहु ही, शवरी को रामचन्द्र कं पाम मजा रै श्र 
रामचन्द्र ने उसे लद्भूमा का राञ्य देने का वचने दिया दे। 
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बलिने रासलत्मणुको बरहा खड देया! गम क्षी 
मेषटनी सृतिं नै उमकषे दय मे घर कर ल्िया। उमे 
सममा कि मर ददय पविन्नहो गया | परन्तु श्रव यदि 
बह युद्ध न करलातो अपय का मायो लेता, प्रतिज्ञा सा 
"ण्डन प्तेता। सो उससे युद्ध कससेका ही निश्चय परिया] 
बरल्ति ने रामको युद्ध कं लिए लल्तकारा | देनो दान 
पर चले गये जवे रसनं धनुप याचा सय बालि मे पोर 
(जेना की | परन्तु रामचन्द्रे ने उक्ते ण्क ही वाणसे 
पार सिराया । 
विभीपगा श्रर सुप्रीव भी वडा श्रा पर्ये! शआामपास 
पडे मव मव्क णोफ कण्ने लग । ग्रोपि मे श्रा भरे 
टप्‌ सु्रीव भौ वालि को देने क्णा। माड को गनै 
चगाने के बहाने वालिने सुप्रीव फ गत्ते मं“ कमलमाला 
रेल दी। 
सुग्रीव गीर पिमीपण नै श्रसै मे वाल्तिरे वधका न्ग 
दा शवसी न मात्यद्ान्‌ का मव वृत्तान्त उन कानमे 
कल दिया! सुध्रीवकी आपि मर सगदं । वालिने सुमरोव 
ओ रामक दाथ सापदिया) उसने रमश्रार सुप्रीव म 
परम्पर शतो की प्रसिता ्रपने सामने करवा दी | उसने 
नम निया कि रोचण का भी ग्रन्त-ममय समीप दही ₹। 
प्रय गान्ति के प्राण निसननेवालेथे। उस उने पर सय 
उसे भरने ॐ किना ते रये! 
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(३ ) , 

यालि का वध सुनकर मादयबान्‌ अरति चिन्तित हुश्रा | 
उसने मोचा क्रि रावण की दुनाति का पौधा अरव र्ति मे 
लद गया दह 1 सत्ता क मांगना इसे पौषे का बीज रै, शूर्षएतरा 
की यात्रा ङ्खर्‌ हे, मारीच को माया प्लव हे ्रौर सीता 
काद्ग्ण शाखर्पे हे! उन गावाने का स्फुटन वालि का 
वेध तथा विभीपग श्रीर्‌ सुप्रौव की रास के माथ त्री ₹ै। 
अतप ममयम ही इसका फलत प्रत्यन्त होगा | ओह । माम्य 
हमारे प्रतिकूल ह । जव इस ततत्रिय युवक ने चक्रवर्ती वानि 
का मार डाला तव इसके लिए क्या कठिन ३? सुना रै, 
सीता की खोज के लिए चतुर दृत सेजे गये हे | 

सी समय एक श्रोर से शब्द्‌ त्राया कि लङ्का जल रही 
दे चारो श्रोर से श्रभिशिपवार्प निक्त रही ₹ै। 

इतने मे त्रिजटा व्याकुल होकर दधाती पीटती वहां आई । 
वह रद्ठा के लिए पुकारतो हद गिर पडो । माटयवान्‌ मै विपत्ति 
काकारणपृ्धातो विजटा ने उठफर कहा--नानाजी 1 क्या 
कटु? एक वानर मै पस्तारी नगरी जला डउल्ली, वाणा का 
नाइ रात्तसेा को खींच खोचकर फक दिया दै! अत्तक्मार 
से सामना दोन पर उसे भी त्रन्नि मेँ फककर वह भाग गया। 

ह चत्तान्त सुनकर माटयवान्‌ को ध्याने राया कि उसकं 

गुप्तचर ने रामकेडस दूतफानाम हटुमान वाया था। 
रुई क समान लङ्का क जल जाने से उसै रावे को प्रताप का 
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हास प्रतीत हने त्तगा। शव उसने चिजटा से पृद्ा--तो 
बहु वानर सीतासं मिलाथा? 
त्रिजरा--परहुत्ते एफ नन्दा सा बानर मीत से मन्त्रणा 
कररहाथा] सीताने उस्तं चूडामशि उतारकरदी धी। 
मास्यवान्‌ को त्रव चिन्ता ह | वह कह्ने लगा--जव 
इस नन्टे-ते वानर ने णसा काय कर दिखाया रहै तम सुपौव 
कं राञ्यमेतो पेमे कशेडो वानर द| 
त्रिजटा बह सुकुमारी सीता हम रात्तसौ सं भी घटकर 
रासी कसे टो गई? 
मार्यवानू--यह र कृ नही, कपल पतिनरता का 
प्रताप रै। अथवा तुमने उपे गन्तसी कटा है, सो दुष्कर्म 
का परिणाम स्य पापियो कोजलनादेतार। सेर भय मव 
करा। श्रगम्य पवेत पर सङा नगरी वसी रै। उसके 
चारे श्रोर प्राकार वथा अगाध समुद्र र। 
परन्तु अव स्वय माटयवान्‌ फो चिन्ता व्यधित कने तगो | 
उसे राम ङी विजय प्रत्यन दिखमे लगी। उसने व्रिजयासै 
कहा-- विशुद्धात्मा रावण, प्रबल भकिष्यकश्रतिरिक्त, भार कटी 
नतो नौीचिकेमार्मसेगिरा म्रौ न बुद्धि कौ मामं म। 
अव दैवी उसके प्रतिकून दिग्य्ता र! 
रावण कां ध्यान श्रानम पर मारयवान्‌ पृ्धने नगा-- 
त्रिजटा । रावण इम समयस्याफररहादह? 
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त्रिजटा सव॑तोभद्र अटारी पर वैठसर श्रभोक-बाटिका 
मं वैटी, राक्तस-वग क ज्लिए काल-म्बरूष, सौवा को देख रहे 
ह । उवर प्राते समय मनेसुनाथा कि महारानी जी नगर 
क! दुद्गा सुनकर, उदास हो, उन्दुं समभ््ाने जा स्टी ₹्‌। 

यद सुनकर गुप मन्त्रणा क लिए चिजटा क्र सध 

मात्यतान्‌ भीं च्ला गया ] 

उषर सबंतोभद्र अह्लिका पर वैडा रावण सीता रो देय 
राथा कि मन्दोदरी परहुचौ। उससे रावण से शत्र की 
चटाई के विपय में पूछा किस््या उपाय सोचा 

रावण ने सुस्राकर कदा --कंसा शन्न॒ ओर कैसी चटाई 1 

मन्दोदरी --सुना ई, वानरो की सेना-सदहिते सुप्रोम को 
अगे किये हुए राम-लच्सण 

रावण --्ररे। बहु तपस्वी ओर उसका छोटा भई। 
वे क्या कर सकतेगे ¢ 

न्दोदरौ--उनकी दक्तवन्दी से भयदहोतादै] मनेय 

भी सुनारैकिवेट पर सेना टह्सकर राम ने सुर सो 
पुकारा परन्तु चह वाद्‌र नहीं निकला । तव उस तपस्वी 
ने सयुदर मे एक वाण चल्लाया जिमसे मारा जल चक्कर साता 
द्श्ा) उप्ता उत्पन्न ष्टो जानै को कारण, सूग्यने लगा । असख्य 
जन-जोव च्याङल हो गये शरोर महान्‌ कोलाहल हस्रा । 

गचिन श्रवत्ञा के साय वृद्का--तव फिर! 
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मन्दादरी--महाराज । तवे वाण से विहुल समुद्र ने शीघ्र 

वाहर निरुनफर प्रार्थना कौ श्रौर मागं वता दिया। सारसी 
समुद्र मै यम शो सहायता देने सा वचन दिया ई। 

रावेणने रंसकर कठा--हा, सुन र्दे रै। 

मन्दोदरो--नहस्लो बानर द्वासय पर्वत मैगवाकर सेतु 
वाधा गया र । 

रावेण--मलागनी । वुम्हे किसीनेधोपा दिया रहै! 
समुद्र री गम्भीग्नो किसी को नहा माल्यूम | जम्वूद्रीप प्रर 
श्रथवा अन्य द्नीपो पर जितने पर्वत ई उन सवके सुद्र का 
एककोमाभी न भर्गा) तुमने उसै साहसी कटा ई तो 
क्या मेरे सालट्स को भूल गड? 

इसी समय एफ ओर कोलाहल हश्ा ! मन्दोदरी मय- 
भीत होकर रना फे लिण पुकारने लगी । इतने मे गनापति 
प्रहस्त से श्मासर सचना दी--नगरी चारो शरोर से घेर ली 
गई 1 फाटक वन्द्‌ कर दिये नये द। चायो म्रोर राज- 


भक्त राक्षस रन्ता करर्टेद) 
रावण ने अरव मी उपेत्ता फे साधर पृ्धा--क्या!? 


प्ररस्त--लयुभषता कं सङ्ग ष्क मदुष्यने नगरी वेर ली 

4 [र ञ्य [ब 
है। भोज्य साम्नी नहा मिलती । नर-नारो व्याकुल ई । 
उतनैमेद्ीण्क दासी ने आकर सूचना दी--रमका 


दूतत वाहर खडा र । 
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दूत (अह्वद) ने रावण को सामने आकर फदा--ग्रहद्भरी 
राक्षमरूप बन के लिए दावानलरूप राम ओ ग्राज्ञामे मे तुम्हे उप- 
देश देने आया हुं] सीता को मुक्तं कर दो, बन्धु-वान्धवां सरित 
लच्मण क सेवा कसे, अन्यथा वे बाणौ से तुमे मार उलेगे । 

यह्‌ सुनकर रावण को क्रोध आगया] उस्ने श्र्गद्‌ 
का रूप विगाउने के लिए ब्रान्नादी। प्रहस्तनेकद्ाभीकि 
यह दृत दै, इस पर क्रोध करना श्रलुचित हे । परन्तु रावण 
ने ङु न सुना । 

सन्देश का उत्तर जानकर शह्गद चले गये | 

ञ्वद के चले जाने पर प्रहस्त मे रावण मै श्रपने लिषए 
आज्ञा मागो । उसने आज्ञा दी--जङ्ा के सव फाटक सोन 
दिये जार्यै} शत्र का मर्दन करनेवाले रान्तमेा की लोकप्रसिद्ध 
मेना वाहर जाकर युद्ध करे! भीषण ग्रो का निपुणता सं 
प्रयोग किया जाय | वानो क दुकडे-टुकडे ऊर डले जा्य। 

यह्‌ राला लेकर प्रहस्त गया ही धा कि एक श्रोरसे 
फिर ऊोलाहतत श्रा 1 विदित ट्श्रा कि वानर, भयङ्कर स्प 
धारण करके, राक्ता का सहार कर रहे ह, नगरी कं फाटक 
खुल्लवाने फे लिए पत्थर बरसा रहं ह। 

रावण का ध्यान इस समय आकाश कौ अ्रार सिच मया । 
उसने देखा कि देवता राम का पन्त लेकर, अपने प्रापक भूनकर 
्माकाशमे मी उसके द्वेषो रोकर्कृदर्हेदे। रावण ने रव 
मन्दोदरी को भीतर मेज फर युद्ध के लिए स्वय प्रस्थान किया । 
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उधर युद्ध देखन कं लिए मातलि सहितं इन्द्र आ गये | 
कुछ समय कं अनन्तर गन्धर्वराजं चिच्रथमी ऋ पचे । 
उनो युद्ध देखने की चच्छातोथीही परन्दु माधी उन्हे 
श्रलकाधिपत्ति कुचर कौ युद्ध उत्तान्त जानने कौ श्रान्नाभी 
यी! यदपि कुवेर आर रावण दोनो भाई घे तथापि उन दोनों 
म जन्मसे दी शचुताथी। राव्शद्भारा कुवेर कौ निधि श्रीर 
पुष्पक श्राददि श्रपष्त्त होने मी धटना प्रसिद्ध) इस समय 
न्द्र से वायो की सेना ओो श्रस्त-व्यस्ते होते दैषपकर ऊहा कि 
रावण ने च्रपना श्रख चत्ता दिया । देखो, फरिलना कोक्लाहन 
मचा श्रा हे। 

चिव्ररथ की र्टि रथ पर विराजमान रावण पए ¶्डी। 
ग्रह युद्ध की प्रतिल्लाकरकरथ परवैढाथा।! बारम्बार "जय 
भय क्री ध्वनिं कान वह्रे्ोरहे थे, 

दोनो पक्त की युद्ध सामयी ्रमाधारण देयरुर इन्द्रै 
शाम कपास श्रपना युद्ध रथ भेज दिया) श्रारवेम्बेय चित्र 
यथं को रथ पर बैठफर युद्ध देखने रगे । 

श्व दोनी श्रोर्‌ मै मयद्भुर युद्ध हाने लेगा! श्रल्र-णननो 
से वीम हताहत रोने लगे, रक्तं से लथपथ रोने पर 
सनि क लिण सहे ग्टना कठिन दौ गया। सिर प्मौर धड 
कट जाने परकीये कौ विणान भुजा दी माग्काट कर 
र्हौथोा} शवां श्रौर आहता कं कारण रणुमूमि मे पर्वत 
का-सा टेर लग गया। 
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दमे समय राचणा ऊा युद्ध मे उत्तरना श्पू्वं धा। वद 
साश्रोटे भावयामे वरिराच्म्राथा। वा श्रोर इन््र-विजयी 
मेघनाद था, दाहिनी श्रोरनिद्रा से जगायां गयां कुम्भरफणं 
था। पौद्धेगवण की माता कं बन्धुवगं तथा श्नन्य ज्लोग थे । 

रावण को इम प्रकार चटाई फे लिए उदयत देयफर भी 
गाम निभेच घे । युद्ध त्रारम्भ होने पर शीघ्रता से बाण चलाये 
जाने लगी । राम ऊ सेवामे श्षठ सेनापति भी सडेये | रधक 
मागे सुत्रोव म्रोर पीद्धे अङ्गदे थे। जाम्बवान्‌ म्रौर विभीषण 
भी उनके पासं थे । हनुमान्‌ लदचमण ऊ माथे । इस प्रफार 
सव वानर अपनी स्वामि भक्तिग्मोर धीरता दिपारहै थे) इम 
मनुप्य-लोक में स्नेह ही सव इन्द्र्यो रा वशोकरण चूं है । 

लदमण ओर मेघनाद युद्ध कर रहे ये, उधर राम श्रार 
रावण णक दुसरे प्रर वाणौकी वर्षां कररहेथे। परन्तु 
तबभीवे (रास रोर रावण ) मपने भाई मरौर पुत्रकौ श्रोर 
देख लेते थे । 

लच्मण कं वञ्च-मदग वाशौ से सैकडां सैनिक खेत रहे 1 
रावण अपने कत्तिपय पुत्रो को मग देखकर ग्रनिष्ट की गाङ 
से युद्ध. स्यरागकर मघनादे के पास जा पर्हवा{ परन्तु रावण 
धिक समय नक युद्धमूमि भे नहौ छर समा । वद सर्ग 
सथाममे एङ मोर निफल भागा | युद्धाभिल्तापो इम्भक्रण 
रामक्रे वाकोस्ते घायलहो गया] उसका पुत्र कुम्भ, पिता 
कौ यह दशा देग्यकर, फाँपने लगा } पव॑त के ममान कुम्भ 
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सो, राम कौ ओर मूतिमान्‌ सर्वं के सदृश, वदते देख सुप्रो् ने 
तुरन्त शुजाग्रे मे दवाकर पीस डाला पुत्रकी यद्‌ दशा 
देखकर कुम्भकं सु्रीव पर भपटा | चतुर सुश्रीव ने तुरन्त 
वचकर, शूषेणपरा ऊ नाक कटने की लउजा का प्रतिराग हृष 
विनां ही, उसकी मी नाक कट डालली। 
रावगयुद्धम पुन न्रागया] लदंमशनै रावणं रार 
मेघनाद्‌ पर पफ अदभुत श्रत्र फंका जिससे दोनो कोधान्वदे 
गये 1 मप्रनादने मरन्नोकं प्रभावे से दुभथ एक नागा 
चलाया । उसे लेच्मण काटनेभीनपायेये कि क्रोधान्ध रावणं 
से लचदमणं का गतघ्री मारकर अचेतसा कर दिया। 
इन समयका युद्ध अ्रदुभुतथा) विभीषण से मादैकी 
मूर्छ का वृत्तान्व जानफर राम करुणा ग्र वीरता से एक 
साथी प्रभावितदहो गये] वेक्लच्मणकं देखने को उत्सुक 
थे, जन्तु फिर भो, चारे श्रोर राक्तसी मेना से धिरे हाने 
को कार्ण उसका सामना कर र्शेथधे। रामनेत्तण भर 
मे कुम्भरणे ऊो यमालय भेज दिया । कुद वमर पाफगे 
ये लच्मण सा देखनै लगे । पुत्रको ब्त्युसमे राचणदु गित 
ग्हाथा। इसी समय वीर टनुमार्‌ श्रोपधियोचाले द्रण पवेत 
साही उठा ल्लाये। ओपधि कौ गन्धने युक्त पर्वत करौ, वायु 
मे लद्मण्‌ तुरन्त सचेत रो गये । । 
इसे समय गावणु, प्रन्तयक्रालि म मप्ुद्रक जल फा नाद्‌ , 
रात्तम-मना समेन विषल्ल फी शरोर बडा} श्रत धर्मयुद्धे सोमे 
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क्तगा । वद्र प्रधान गातच्तस मारे गये ¡ युल्य राक्ता मे केवल 
रावण ग्रो(र मेवनाद वच रह] इनके साधको ल्लु राक्तम- 
सेना को राम लद्मण कु नहो गिनते ये) 

इस समय श्रोपयि कै प्रभाव से लदंमण का तेज पलं 
जसादहीरहोगयाथा। फिर घमासान युद्ध होने लगा। रमि 
रावण तथा लक्मण-मयनाद्‌ परस्पर भिंड गये । शनक ग्ल 
णस चलमै लगे 1 वीरे का सिंहनाद होने ल्लगा। त्राकाश्च 
वाणो से व्याप्तो गया) रत्नो के शरीरा से पृथिवी एफ 
गई । याम लचमण लव भी रान्तसों के सिर काटते जति थे। 
प्रव राम ग्नौर लच्मण ने, ऋषियों के कथनानुमार, रावण रौर 
मेघनाद के वध क लिए बरह्माल चलाया } वम, उनके सिर 
कटर नीचे गिर्‌ पडे) इमको पश्चात्‌ ही उनके धड श्रीर 
अन्त पुर की लियो एक साथ गिर गड" । 

दस शुभ प्रवसर पर दाकाश से पुष्पचरृष्टि दई । उत्मव 
मनाने फे लिए महपिं लोग इन्द्र को बुल्तामै ल्ग । चित्ररथ 
को कुवेर के पाम भजक इन्द्र नै भूलोक का मागं लिया । 

(५ ७ ॥। 

रावण कीमरघ्यु कते अनन्तर लं्धापुरी कौ देवी लङ्कादका, 
प्रपने खवामौ रावण कतं ह्लिए विलाप करने लगी। उसे 
रावग-कुल मे से काई भी अपना दिखाई न षडताथा। इत 
कारण उते तोत्र भोर था। लङ्कादेवी कौ वडो वहन श्रलक 
देवी ने उसे कुछ आश्वासन दिया परन्तु लङ्धादेवी ने कहा 
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सुभे धोरज केमे हो ¢ केवल खियां वच रही है! कुलाश्रय 
एक विमीपग्‌ ही वचा है] बह भौ शवुपनमें ह। 
्रत्तका--चरन, एेसा मत को] वह हमारा वैरी 
नदो है! जिममावैरी थावट गया! वदे श्रुता मी यई, 
भ्रव चित्तोकौ के हिततैपी सम स्वमान सै हमारे हितकारी ई | 
द्धा नेनलेम्बी सांसे केकर कहा-यदि रेखा ई सो 
उन्दने राव्य को क्यो मारा ! 
असमा--रावण उनकोसखीकोद्वर ज्ञाया धाः। यह 
उसी पाप का फल ₹ | 
लड--तो श्रव तुमे ऊहाँ जाती दहो ? 
प्रलफा--राव कं सोदेल्ते भा कुवेर ने यह समाचार 
सुनकर मुस कए है कि जाकर रान्सा को समम्ता-बुभा 
श्माश्रो | विभीपण का रञ्याभिपेक भी देख स्रो] 
उन्हे श्राज्ञादी द कि पुष्पक विमान, जिमे सावणु नै हर 
किया धा, रामचन्द्र ङौ सेवा मं स्दे। 
यह सुनकर लद्भूा विस्मित होकर वोक्ती--क्याष्ुमेरभो 
राम के पक्तपचोदं ! 
प्रह्लका--दममे क्या श्राश्चय्य ? साधुजनो कोस्ता कफे 
लिए भगवान्‌ श्रवतारलेतेई्‌। राव्णसोशापके वश मेँ 
था} उमरी बुद्धि श्र्टले ग्डयी। उसकाभीदोपनयथा। 
इस समय एक रोर से शब्द श्रा विदितदृश्राकि 
सोता फा अग्निपरीन्ता म शुद्ध जानफर, राम ने स्वीकार फर 
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तिया इं । तदुपरान्त वाजो की ध्वनि दई । ध्यानपूफ़ सुनने 
से इन्दुं लात दभ्रा किश्रप्सरारं तथा देवता, रपि ्रादि- 
ज्ञा सीता मीणुद्धि रं अनुमादन कं लिए ्रायेधे-राम की 
न्ना से विभीषण को साजतित्नर देकर अरय श्रपनेम्थानो को 
लाट रट र } पुष्पक विमान को च्रागे किये विभीपगण, रासचन्द्र 
ऊपास जाग्हादहं। चह सुनफर लङ्का श्नौर श्रलकाभां 
रम सो देखने कौ लिण गइ । 

राभचन्द्र, लकच्मण सीता, सुग्रीव श्रादि मच पड घर । 
पिभीपण पुष्पक विमान ज्ञेकर वहाँ पर्हचे म्रोर नित्रेदन किया-- 
श्रापकी ग्रान्ना से सव बन्दो मुक्त कर दिये गये। यह नदा 
इच्छानुकूल चलनेबाह्ता पुष्पक विमान ह्‌। 

पुष्पफ विमान को दैखफर राम प्रसन्न हए श्रोर मित्र 
सग्रोव मे पृदनै लम कि रव क्या करना चाहिए । 

सुपरोब-दद्मान्‌ जव द्रोण पर्वत को लेकर आ र्ट 
घे ठन उने भस्त श्रनि घर॒त्तान्त सुना था। वेश्रभी व्याकुल 
हो ग्ेरभे।सोमरत ङे पाम दयुमान को सूचना क लिए 
भेजना चादिष्‌ । आप पुष्पक विमान रो ग्रलडुरत करे । 

राम, सीता श्चौर लर्मश--सुप्रीव, विभीषण आदि 
को माथ--विमान पर यैह गये । चौदह वपं क वनवास की 
प्रवधि मसमाप्तहोनेमे केवल्ल णक दिन शेषा} विमान पर 
वैटकर सव श्रयोभ्या कीश्नोर चक्ते। मार्गमे मयुर, सेतुः 
दण्डकारण्य, विन्ध्याचक्ल श्रादि के द्य देग्यते हुए चिश्वामिच्र 
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को ग्माश्रम पर पर्टैच। जहत शुरु वैदल चक्तते ह बं 
विमान पर चढकर चलना राम सै अनुचित समश्का । परन्तु 
विश्वामिन्र ने, नीचे वैठ-वैडे रौ उन श्रान्वरिके भाव जानसग, 
प्राज्ञा दी--सीषे चकते चला । वशिष्ट श्रादि तुम्हारी प्रतीन्ता 
करग्रहे) म्रंभीदेषष्टेमे वहां आताद्। 
विमान फिर चलने जगा । 
उधर टतुमान से रामक ग्रान की सुचना पारर भरत. 
शप्र, स्वागत ऊ लिए, सेना-समेते म्रा गये। विमान जवे 
श्रयोभ्या पर्चा तव आनन्द का समुद्र उमड श्राया; चिर 
कालल सै विड एं भाईइ-बन्धु पुन मिले । 
अग्तमे समसं निवेदन किया---आ्आपके राञ्याभिपेक 
का प्रयन्ध फरक मासान वशिष्ठ प्रतीता फर रहे 
उधर पधारिए । 
साम, सीता प्रर लेदमण आदि श्रय श्रयोध्या को साज- 
मन्दिर के लिए चक्ते । बह वणिठ, प्ररन्धती, कौाशटया, सुमित्रा 
शीर दैकेयौ प्रादि उनसी गह देरी था! सव प्रसन्न थीं। 
कौकेयो का उदाम वैटी देखकर श्ररन्धती न पृन्ा-- परह । 
तुम क्यो उदास ले? 
कैकेयीौ--माता! युक पापिनी कं दुभग्यि सं सर्वव 
यही प्रसिद्ध ₹ कि "ममन साता कैमेयी मै, मन्थरा स सन्दे 
भिजवारर, कुमारो का चनदास दिलायाथा। नाश्रवम 
इन्त कमे सुह दिपाङ ? 
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अरुन्धतो-- चह । श्रपकीचिं की चिन्ता मत करा। 
इसका भेद तुम्दारे गुरजनो ने दिव्य दि से जान ज्लिया रै। 
माट्यत्रान्‌ क कहने से शपेणसा ने मन्थरा रा रूप धारण कर 
यह्‌ सव क्रिया था 

डम समय राम, लक्मण, भरते, शवुघ्र, सीता श्रौर विभोपण 
प्रादि सव वदा पर्व गये! प्रेम का समुद्र उमड उढा। 
शिण्या के साध विश्वामित्र भी इसी समय आ गये । 

रामचन्द्र का राज्याभिपेफ यथावियि कर दिया गया। 
प्रकाश मे मद्धल्ल-गान ग्रैर पुप्प हई । 

विश्वामित्र नै राम मे कहा--सुप्रोव श्रैर विभोपणका 
विदा कर दा। पुष्पक विमानभीकुवेरकोलैटादोा] जव 
श्रावश्यकता हे, मेगा लेना । 

सुभ्रीव शरीर विभौपण श्रपने-त्रपने देशों के लौट गये। 
पुष्पक विमान कुचैर को हटा दिया गया ] रामचन्द्र साज. 
कायं का निरीन्तण क्ररने लगे 


(७) कृन्दमाला 


(१) | 


एक दिन सीता को रथ मैं वैठाकग दमण गद्धा-दर्शन के 
जिए क्ते गये। सुमन्त रथ टाक रहाथा। गद्धा-वट पर धनै 
वृतो शनैर लताश्नों से पूणे वन क समीप पर्चने पर रथ रुक 
गया। सीता श्रीर लच्मण नीचे उतर षडे। घोडा को 
विश्राम देने के लिए सुमन्त्ररथ को एकश्रोर न्ते गया। 
लम्बौ यात्रा से परिश्रान्त षेोडाको विश्रामं कराने के लिए 
सुमन्त्रे र्थ के लेकर श्रीर्‌ कहीं चला गया । सीता शरैर 
लच्मण श्रागे पैदल्ल चलेमे लगे । 
भव लच््मण सोवने लगे कि महाराज ने राज्ञा दीद 
कि “भरावणाके धरम रहमेसे सीताके चरित्र के विपय में 
पुरवासियो मे श्रपवाद फल सला है। ब्रततण्व केवलसीताके 
लिए मै, शरत्‌-चन्द्र कं समान निर्मल, उचवाङ्ग-कुल मे कलङ्क 
न लगने दँगा। दोरदमें सीताने युस गङ्गा-दगैन कौ 
प्रार्थना की रै। श्रत तुम्हे गङ्गालै जानेके बहाने, रथमे 
बरैठाफर, किसी वन स्थानम ल्लोडश्राश्रो। मो म स्वनन- 
विष्ास कै कारणा निभेय सीताको यौ लाकरवन फो जा 
रहा) हा। म केम पापमय कमम प्रषृत्तनहोस्टारह। 
फा० १३ 
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इतने मं नदी-तट समीप श्रा गया] स्नान के लिए गङ्गा 
के विषम तट मे नीचे उनरते-उवरते सीता परिश्रान्त हौ गदं 1 
वे ण्कवृन्नकीलछायामें थोडी देर विश्राम करने को चैट गई । 
सीता को विश्राम रर चुकी जानकर लदेमण, उनके चरणो पर 
निर रखकर, बोल्ते-प्रापके प्रवास्तकेदटुख का चिर-सहचर 
अभागा लम प्राना करता ई कि शाप नरपते हदय कौ 
भ्थिर कर्त्त) 

सीता ने स्तन्ध हाकर पृद्धा--मरहाराज तो सद्ुशल हं ! 

लदमणने वन की प्रार्‌ सकेत कर्कं कहा-रेसा टोने 
पृर कुशल ररह ? 

सीता--स्या माता नै फिर वनवासदे दिया १९. 

तद्दमण--मता ने नही, महाराजने। 

सीता-- वरस ! स्पष्ट को क्या वात र । 

लद्मण-- यै मन्दभाग्य रौर क्या कहँ ¢ महाराजे श्राप 
त्याग दिया है {. श्रापको यहां छोडकर मे भौ चल्ा जाऊंगा । 

यद सुनकर सीता मूच््छित हो ग । गङ्धा के जल-बिन्दु 
से गीतल श्नौरश्ूदु बायुद्रारा शीत्र सचेत होकर बोली त 
वत्स 1 मुके किस दोप से निकाला रै! 

लच्मण--श्रापमे कैसा दोष १ 

सीता ने व्याङ्घुलत होकर कहा--हाय ) मेरा दुभाग्य । 
तो क्या विना दोपदी से निकाला १ मेरे क्ति कोद 
सन्देशो तो ऊहो! - 
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लदचमण--उन्हाने कटा है फि “सीता । मे जानता 
तुम कल ओर गुण मं मेरे मदटश हो तथा सुखनदुसमे चिर 
काल से मेरी सहचरी हो, परन्तु मे तुम्हें लोकापवाद के भय 
से स्यागता दह, न कि तुम्हारे किसी वास्तविक दोप से» । 
सीता--युकमे क्यादोप रे 
लदमण-ऋपियो के, लोकपार्तो के, राम के तथा मेरे 
सामने श्राप ग्रग्नि-परीन्ता मे शुद्ध प्रमाणित हई थ, किन्तु 
लोग निरङ्कुश € । न्दं कान रोक मता रे? 
रवतो सीता सव कुं समम गई । वे गोक-मस्त रोक 
करने लगा-मेरे विपय में भी देसा कदा जाता है 1 त्रथवा, 
स्रीहदोनेकोाही पिक्षारदै। लाय, मैत्यागदो गई1 इसे 
प्रकार स्वामी सै परित्यक्त होकर मे प्राणत्याग स्यो न कर 
दू ? न्तं, युके तो, उन कटोर की वैसी ही मन्तान फी रना 
क कारण, इस कलभ ल्पी फण्टरु से विद्ध लेने पर भी श्रपने 
जीवन कौ रच्ताकरनी दही दागौ। 
इम विचार पर उपरार मानते हण लच्मप ने अगर 
वताया कि मरागजने यहभी कटा है-- तुम मेरे हदय्मे 
स्थित गरट्देवीहो, स्वप्र मं प्रकट दाकर मेरो शय्याक्री 
सष्धिनीदो। सभे दससोसरीको इच्छा नीह) यत्नम 
तुम्टासी प्रतिमा दी मेरी धर्मपत्नी रोगी । 
यर सुनने परसीताकादुखक्मो गया। लन्मण 
ने ज सन्देश का उत्तर सांगा सव सीताम कटा-मेरी सामां 
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से, चरण छूकर, निवेदन करना कि इस प्रकार दिख जन्तु्रो 


से व्यप्र वनम स्हती हईमेरी वे हदय से मङ्गल कामना 
किया कर । 
लचयण--यतह आज्ञा मने सुन क्ली। महाराज के लिए 
श्राप कुट्‌ न कुगो | 
सीता--उनके सदश निर्दय के लिए, युम्हारे वचना को 
निष्फल न बनाने फे श्रभिप्राय से, मं सन्देश देती ह । उनसं 
मेरी त्रोर सं कलना कि वै सुम श्रभागिनी के लिए शोक करकं 
राज-धम के पालन में शिथिलता न करे । सत्‌ धर्म श्रीर श्रपने 
शरीर के सम्बन्ध मे सावधान स्ह) बत्स 1 उन्हें भला 
उलहना क्या दू !? 
लच्सण--क्या प्रापमे इतना भी सामथ्यं नहा ! 
सीता--तो उनमे इतना जर कहना कि युम निर 
पराधिती कोा हृदय से सदसा निकाल्त देना उचित न धा, 
प्रापने तो देशसे भी निकाल्न दिया) शरैर यह्‌ भी निवेदन 
करना कि तपोवन-निवासिनी सीता दाथ जोडकरः प्राथंना 
करती है कि यदि निरथंकर्ह, तो से चिर-परिचित या 
च्रनाथा सममकर ही कभी-कभी स्मरण-मात्र से ्रलुगृहीत 
कर दिया करे । 
यदह सुनकर लदेमण ने कहा--यह सन्देश सुनकर 
महाराज को, त्त पर च्वार क समान, अवश्य त्रस 
वेदना रोगी । 
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सीता श्रव स्या कर सक्ती थी? उन्होने लेद्मण 
से, माई के गरीरकोश्रोर सावधानी रसनै को फा शरैर 
पुन निवेदन कियाकिमेरीश्रोर सरे रघुवेश की राजधानी 
भगवती श्रयोभ्या को प्रणाम ऊना, स्वर्गाय मराराज की मूर्तिं 
फो सेवा करना, सासा को श्राज्ञा का पालन करना, प्रिय- 
वादिनी मेरी प्रिय ससिर्यो को ्राश्ासन देना, मुभ श्रभागिनी 
षा सद्दा समरणं रखना ।-- इतना कटते-कदते सीता रेने 
ल्गौ । लन्सय भी उद्धम दो गये) 
फिर सूर्यास्त समौप जानकर सीता ने सच्मण को वापिस 
जसे फो कदा । लच्मण मे राथ जोडकर प्रणाम किया श्रै 
निवेदन किया--च्राप स्वामी, ससी या स्वजने का स्मरणा 
करती दई शोक मे श्मार्महत्या न फर लें! उचबाक्ति वश की 
सन्तान श्राप गमे २} श्राप इस्रकी यन्नपूवैक र्ता करर] 
सोताने यह प्रम्ताड स्सीकार फर लिया! 
लेन्मण मै फिर कामै मटारान की श्राज्ञा से ्रापकोा 
वनमेन्ताकर होडरटार्हु। देयी। मेरा श्रपराधं चमा कीनि | 
सीता--तुम भाई फी श्राज्ञा पाल्नेवल्ले ले। चम्दं 
न्तोषके स्यानमे दाप की श्राशद्रूा कैमौ ¢ 
लच्मण मे अरय मत्य फो प्रदनिणा कर दिक्पाल, 
अगवत्तौ मागीरथौ, मुनिजन, वनदेवता श्रादि से उनी 
र्ता के लिए प्रार्धना फी] इमके प्रनन्तग सोताको प्रणाम 
करफे दे चे गये ! 


१६६ नाक््य-सुधा 


सीता भ्या लेकर कहने लगी---' क्या सचयुच सदेमण 
यु अदली को छोडकर चला गथा ¶ दाय । इस समय सूय 
प्म्तहो गया} दमण का णब्द भी नहीं सुन पडता । हरिण 
भी अपने विश्राम-स्थान को जानै लगे हं, पत्ती अपने धासला 
फो उडनं लगे ई] हिसक जीव विचरने लगे ई । अन्धकार 
स दृटिटकदी हे बम निर्जर गया ई] यै दुभागिनी 
कहां जां १? हाय! मेने कौनसे पाप किये हं जिनका 
परिणाम यह भोग रही ह| कैसे कस लदमण से नियुक्त किये 
हुए चन.देवता कैसे रथरुवथ के परम्परागत दिष्ट बात्मीकि 
प्रादि महाप्रभावशाक्ली वे महपिं वसुभे स्यागकर 

-उस प्रकार रोती हुई सीता सून्छित हो गह" ¡ ईस 
समय महपि बास्मीकि बह्म आ गये । सुनिपु्नौ ने साय 
इले गङ्खा-स्नान से लोटकर्‌ रनमै कटा था कि एक निराश्रया 
गर्भिणी सी प्रकेलौ बनमेंरोर्हीदहै। पएसीसेेशीघ्र दी 
्राकर उसे द्ृरंढ रहे थे। 

सीता को चेत दहो श्राया) महिं कट र्हे ये--“ 
यदहो द्र 1 

सीता को प्रतीत द्रा कि-कोई चन्द्रे दरौढ रहा ₹े। 

ते ऊहा--लच्मण । क्या तुम छोट श्राये ! 

वास्मीकि--लचंमण सर्ही, मरह । 

पर-पुरुप समकर सीता मे घट निफाल्तकर कदा--य 
रक्तौ द । 


५. 
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वास्मीकि--येटी, मे यत्तौ खडा 1 चुम पसयुम्प की 
शद्धा मत्त करो । सायद्टाल उपासना से निवृत्त होकर जव 
मुनिपुत्र लाटे तव उनसे तुम्दासा वृत्तान्त पाकर भै तपश्ी 
तुम्टय को सदायत्ता देने आयार | सो अभो कत्ताश्नो कि धर्म 
युद्ध के विजेता राम कं साभ्राज्य मं तुम पर केसी विपत्ति द| 
सीता--उसी पृण चन्द्र मे यह वच्नाधात हरा ह । 
वाटम्पेकि--क्या यमसे ही वु विपत्ति श्रई १ 
सीता--टा ¦ 
द्म तो बारमीकि कने रमे--यदि वर्णाश्रम-धम के प्रति- 
पालक महाराज ने वु्हं निकाला र सै तुम्हारा कल्याण हा 
प जाता | 
सीता से ्रा्थना की--यदि ग्धुवर-द्वासा निर्वासित को जाने 
के कोरणा स दयापाच्च नहाने स्घु, मगर, दिक्लीप, दशर्य 
रादि की सन्ततिकोषो, जो मेरे गभं ₹ै, वचाना चादि) 
ह्‌ सुनकर वार्मीकि ल्तांट पड } न्ह चिन्तादद कि 
इदवाकु-वश का उदाहरण देनेवालौ यह खो कोन दै । वे पाम 
प्राकर सोलते--पु्रो । क्या तुम दशरथ को पुत्रवधू से १ 
सौदा--श्रापका कथम ठोक ह| 
वाध्मीकि--श्रार पिदेहराज सनक कौ पुत्री? 
सता-- टां) 
य सो बारमाकि न्दं सीता सयभ्फर कटने त्गे-- 
कया तुम्टौ सीतारो ? 


१.६८ नाटय-सुधा 


ट खित-ष्ृदया सीता ने क्ा- भगवन्‌ । मे सीता नही, 
एक श्रभागिनी ह | 

वारमीकि-रा ! मै मन्दभाग्य नष्ट हो गया। बेटी, 
राजप्रासाद से ठुम्दारा श्रध पात कसे हुंमा ? 

लव्जाके कारण सीता चुप ही रदीं। बारमीकि नै 

दिष्य दृष्टि सै सव कारण जानकर सीता से कठा--तुम निर 
पराविनीदह्ो। श्रोश्रो, श्राश्रम को चलें । 

सीता-म्रापकौन र ९ 

वारमीकि- मै राजा जनक का मिघ्र श्रौर दशरथ का 
चाल-मसा ह| सुक दूसरा कोई मत समभ्ो। मेँ ही 
वार्मीकि हँ म तुम्ारे लिए ससुर श्रीर पिता के तुर्य ह । 

प्रव सीता मे उन्हे प्रणाम किया! वात्मीकिने च्नाशौः 
वाद दिया--वीर-पुत्र की माता होश्रो, तुम्हे स्वामी के पुन 
ईशेन होवे । 

प्रवता सीता नि सोच इनके साथ श्राश्रम को चलने 
लगी । चलते सम्रय उन्होने हाथ जोड कर गङ्गा सै प्रतिज्ञा को 
कि सुखपूर्वक प्रसव होने पर भँ प्रतिदिन "कुन्दण-पुष्पो की 
अच्छी थी हई माला तुदं श्रपण किया करूंगी । 

( २ ) 

राम के सदश दो पुत्र, यथासमय, सीता कौ उत्पन्न हुए । 
वड़े का नाम कुश रक्खा गया. छेदे का लव । दोनो कुमार 
चन्द्र-कला की नाई वदने कगे ! शग-शावको को माध दौडते 


न्द्‌माला (~ 


समय वे, तपर्विया कं हृदयो को मोहे हष, दो प्रतिद्रन््री 
सिदशावक प्रतीत होपैथे) वै युनिर्यो कीगोद मे फिरते थे। 
क्ल बडे होने पर बे बात्मीकि-प्रणीत रामायण पटने लगे । 
देम पुरो फे जन्म से तपोवन फे सी-पुरुष सीता का भाग्यवती 
कहते धे | 

कुठ समय के पश्चात्‌ महाराज रामचन्द्र ने नैमिषारण्य 
मे यज्ञ रचा । यज्ञ-सामगी एकन हो गदं । लियो सहित 
तपर्विये शो निमन्त्रथ दिया गया) महपिं बरादमीकि को 
भ राम का निमन्वरय मिला। परन्तु सीना को यज्ञ के 
विषय भें किसीसं कोहं सूचनानमिली। ` 

चिन्ता मे निमस्न सीता णक दिन, शालष्च्त कौ छाया म, 
यदी था] वे सोचती धीं कि स्वभाव से ही निदय पुरुपों के 
हृदय का विश्वास नही । अधवा मैं स्वामी को निन्दा क्यो 
करू ¢ पज मेरे स्वामी श्रव कोसां के श्रन्तरप्रर हण 

निष्कारण स पूर्णं दुगिया बनाई गद ह| जव 

क स्वामी दो श्रिय थौ तव सारी मिधिल्ञा मेरा सत्कार ऊरती 
थो। ज्रवमेरी रस दुरवस्था है कि परित्याग के दुर 
स भौ अधिक पोडा सुभे लज्जा देती) अधवा श्रव 
तो कमार उत्पन्नलि गये &, शरोर भाग्य सं चट भी रहे 
ट| भगवान्‌ बाटमीि मेया ्रादर करते दं । तफोबन फ 


नियम के विरुद्ध दीं निर्वास लेकर समय च्यतत करस्ना 
श्रलचित ह । 


२०० नाट्रव-सुधा 


सीता एसी चिन्ता कर रही थौ कि प्रिय ससौ वैदवतीने 
उन्हे पुकारा । इसने सीता को चिरकाल मे न्ती देखा धा। 
इसकी श्रनुपन्धितिमे ही कुश-लव का जन्म दभ्रा था। 
सताने इस छाती से लगा ल्िया। ' 
वेदयती--कुश-लव तो ऊुगल से ह? 
सीता--यैमी वनवासि्यो की छुशत्त रोतो ₹े। 
वेदबतो--तुम कीसी हो ! 
सीता ने वेणी दिखाकर कह्ा--इसे देश लो । 
वेदवती ममम गई फि यह श्रभागिनी दुख मै सन्तत हो 
रही रामक द्वा किये गये अपमान की चर्चा फफ 
उमने इनका दुख वटाना चाहा । कहने लगी---श्ररी मूढ । 
निदेय स्वामी फं लिण तुम, कृष्ापन्त ष्ठी चन्द्र-कला फी. तार । 
क्यौ प्रतिदिन तीण होतीजाग्ही दतो? 
सीता-वे निर्दय क्ये द ! 
वेदवत्ती--उसलिए कि तुम्हें व्याग दिया दे । 
सीता- क्या व्यागदी ग्रह! 
बरेदवती-क्ञाग तो एेमा ही कते द । 
सीवा--उन्दोने शरीर मे ग्रश्य त्याग दिया रहै, किन्तु 
हृदय से नहा व्यागा | । 
' वेदवत्ती--पगाये हदय को लुम कैसे जानती दो ¶ 
सौता--उनमा हृदय सीता फे लिप पराया कमै दोगा? 
व्रेदबती--्रदो, श्रतुराग नही घटा 1 


५ 


सीता-वे मेर लिए अ्नुराग.कैसे स्याग सकते ई, जव 
यत अरमिद्ध ₹ै कि सुभः न्नभागिनी फे लिए उन्दने मेतु-वन्यनः 
रादि का परिश्रम सहन किया था) 

वेदघती--त्रार्मश्लाधिनी. ! राव के उपर क्रोध करना 
त्रियो को लिण् उचितष्ठी था, इसका कारण सीता षर 
श्मनुरागनथा। 

परन्तु सीता एमे विचारको मनमेनही ला सकती थों। 
वे करने लगा- तुम यदह नहो देखी हो कि सौतं कं 
निश्वाससेराम फा चक्तेस्थतवे म्रमी तफ श्रपवित्रे नही 
हस्रा । क्या यतहमैरा सत्कार नहीं दै 

वेदवती -- इतनी अधीर मत होग्नो} राम फी यज्ञ- 
दन्ता का समय समीप ₹ै। तव उन्द्‌ धर्मपत्नी का पाशि- 
ग्रहणं करना पडेगा | 

सीता- स्वामी क हृदय पर मेयाश्रपिरारदै,नकि 
उभकं हाथ प्र । 

वेदवती को चिश्वाम हो गया कि सीत्ताका राम पर ट 
परेम}! श्रव उमने कटा--क्या पुनो के सुपद्न मै 
तुम्हारा प्रवास शोक नवीन द्धो गया दइं? 

सीता--शोर न्यून फरने परभी चटता ह । देखो, 41 
पुरो को देश्य देखकर सुभे महाराज कास्मग्णद्धो भ्रादाद] 
इसमे सुभ श्रौर मौ फट होता दं ! हाय 1 मसी वेदवती! स्या 
सामो पो पुनर्द्भन कर स श्रपना जीवन माधेक फर मकमा 


२० नास्च-सुधा 


इतना वार्तालाप हरा था किक ओर से धोपणा का 
शव्द सुनाई पडा--यहहां से समीप दी श्रश्वमेध यज्ञ आरन 
ह्श्रादहै। यज्ञकी सव सामत्री एकत्र हा गई है। वरिष्ठ, 
आत्रेय श्रादि त्रनेक मुनि भिन्न-मिन्न प्रदेशो से पधार चुके रै। 
कुवल सगवाम्‌ वारमीकि के ्राने मी प्रती्ता करते हुए महा" 
रास ने श्रव तक यज्ञ दीन्ता नही ली रै ! वास्मीकि के तपोवन 
निवासयेः के निमन्त्रण के लिए रास का दूत प्राया दै । सो 
अव वित्म्बन करो) 

इस श्रादेश क श्रलुसार सुनिजन,  भिष्यमण्डली-सहित, 
चलने को सब्जित दहो गये। सीवान भी शीघ्रता से कुश 
रैर लव कौ तिलक लगा दिया । चे स्वय भी, अनन्य तपसवि- 
नियो के साथ, नैमिपाण्य को चल पड । 

( ३ ) 

सीता कुश, लव तथा अन्य तपस्वियों के माध महपि 
वारमीकि नमिषारण्य मे, सायड्काल मे पहले, पर्हच गये । दूसरे 
दिन इन महपिं को दीन करने के लिए रास शरीर लदमण, 
दोपहर से पूर्व, गोमती के तट पर इनकं त्राश्रम को गये । 

राम मार्गं मे जाते समय सीता के लिए चिन्तित हो रटे 
धे! ल्द्मण भी पुन वने श्राऊर सीताको बन मे छोड 
जाने केस्मरणमे, दु ग्िितघे। उन इम वात का भाक धा 
कवे ही निरषराथ सोता को, छल मे, घने वन मे छोडने की 
इच्छासे लाये थे। 


€ 
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तच्मण म रसम को सीता कं लिए प्रधिक चिन्तित देय. 
फर, सरी ओर उनका ध्यान दटाने के विचार से, उनसे 
गोमती नदी की रमणीयता देखने का असुरोध किया 1 
गोमती नदी की श्रोर देखते हुए लच्मण कौ दृष्टि, नदी 
की तर्को में सर्पिणी कौ वक्रे गति का श्रचुसरण कर रही, 
छन्द पुष्पो कौ एक माला पर जा पडी] चरण-स्पशं की 
कामना सै बह कुन्दमाना, तरद्गो मे वदतौ हुई, रपम के चरणो 
केपामश्रा नमी। कस्षदमणने राम मे उसका अरन्धन वैचित्र्य 
देखने को कटा । 
राम से माल्ला को देवकर प्रसन्नतापूवफ लन्मण मे 
कहा---बरस ! मैने उख माला का-सा विन्यास-रौशल परते 
भी देखा ₹ै। 
लच्मण---कदाँ देखा ₹ 
राम-सीता फे श्रतिरिक्त रीर कान पेसी माल्ता गुथ 
सकता र १ 
लदमण-- जगत्पति कैसी-कसी कडार करता चै यर 
जनने को शक्ति रम भ्रज्ञानिरयो मे नी । ब्रा, श्रव मोमती- 
तट के साथ-साथ माला फे उद्गम स्यान फी श्रोर चलें । 
पर्लैतोरामने क्ाकिइसनोक मे सार्श्य दुन्वेम 
नत्त ई । हमारा देम स्पैमाग्य कहां कि परिव्यक्त सीता 
यहां, इतनी दूर, श्रा दद्‌ रो । परन्तु वव मी इधर चलने का 
विचार श्रा जिससे कि नदी-तट फं साध-म्राथ चलकर उम 
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स्थान पर शी पटच जार्ँ । थो दूर चलने पर बाल्मीकि 
का श्माश्रम समीप ही जान पडा। 
कुद श्रीर्‌ म्रागे बे तो लद्समण को वालुका-भूमि पर 
पद्‌.चिद् दिखाई पड । उनके दिखाने पर राम ने वह पद 
चिह्न दैखकर कहा--उत्स । येसो मीताके ही पद्‌-चिद ह । 
पद्‌-चिह्यो का श्रनुससर्ण करते हण देने माई उत्कण्ठा 
पूर्वक वारमीकि फे ्राश्रम कौ श्रोर चलते । 
उधर सोता उपासना से निवृत्त होकर. अपने दाथों गूथी 
हुई, ऊन्द माला भागीरथी (गोमती) को समपिंत कर युका 
थीं । इसके श्मनन्तर श्रतिथि-पूजा के येग्य.ुष्प चुनने करं 
लिए वे ऊचे, धनै, गीतल लता-कुख मं चली गदं । उनकं 
पद्‌-चिहो का श्रनुसरण कस्ते हए लदमण श्रौग राम भी वहां 
लता-ङ्गज के बाहर तक पर्व गये! वहता तनिक चिक्नाम 
करक वारमीकि के आश्रम मे पर्चमे का विचार ह्श्रा। 
बह्म सीता को "वर्स । वत्स 1: ये परिचित शब्द सुन पड । 
उनका णरीर पुलकित से गया । उन्होने समश्रा कि वही निर्दय 
हाँ म्रा गये । -उधर देखने लगी ता बिचार हुमा कि न्दं 
देखने सं मेरी श्रात्मा लज्जित होतीरहै! सो उन्टोनि उधर 
से मह फर लिया। परन्तु वेश्यषनेको वशम न रस सको। 
दधि वल्लात्‌ उधर खिच गई ¡ उधर देखक्रर सीता कहने लगा--- 
श्रो 1 इन्हे देख लिया उससे सन्तोष र, चिर-प्रवास सं क्रोधं 
रे, इन्दं तीण देखकर च्रग द, ये नि्ठ्य हं इस कस्य 
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प्रभिमान है, चिर-परिचित होने से ्रचुराग है, द्णनोय लेने 
के कारण उत्कण्ठा है, स्वामी र इस कारण इनको प्रति 
सम्मान दहै, कुश लव फे पितारं इस कारण छुद्धुम्बिनी का 
सद्धाव रै, श्रपराधिनी कहौ गड हँ इस कारण नरजा रै |, 
सीता को सने एसे चिवि भाव उठने लमे। शअ्ववे 
कान लगाकर गम-लच्मण का वात्तलिाप सुने लगी । 
लक्मण नै रामद्वारा पुकारे जाने पर कटा--श्राषने सु 
सहस बुलाकर करय सजल नेन्न हो तथा मैन धास्ण फर सिर 
सीचा कर लिया ई १ 
राम---दण्डफ बन कै प्रबास्तक्रास्मरण श्रमे मे चित्त 
व्याद्ुत से रहा है । । 
सीताने मनम कहा कि वनवासका म्मर्ण ई, उम 
चनवोासिनी फा नहो १ 
तच्मण--उस दु खमय वनवास कं स्मरण से क्या 
लाभ ¢ 
राम--वस्स न्म । क्या कत्ते टो? देगा, ये 
सायकाल्न मे सीता का सुकुमार दाथ पकडरर विविध प्रेमा. 
लाप फरमे का स्मरण श्राता ई। 
य सुनकर सोता श्राष ही कनै नमी फि निदेय 1 इम श्रयु- 
चित सलाप से सुभ शरणहीना को श्र क्ये पाटरादेत दो? 
नि्मयने गमसं पर्य र्पमे फो मदा, परन्तु राम नै 
कार धोरल रकं फैम ¢ देग्यो,. पदतले वनघास, फिर 
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ल्भा का युद्ध श्रादि भौर फिर यह निर्वासनं । मु जैसे पिव 
सेसीताकादुग्यपषर दुख मिल्नरहे हं) 

सीताने मलमे काकि नाथ । श्रापका यह शोक 

निवासिनं सीता के ग्रनुकूल नही है । 

साम श्व “जनक्ष-राजपुत्री । वनबास-सदायिनी । तुम 

कहा चली गई ह्यो १ इत्यादि ककर विलाप करने लगे। 
फिर लदचमण से वोले--उसका कहौ पता लग सकता हे ¢ 
लदचमण--पता लगना कठिन ह | 

प्रव शोक-विदहूल राम रोने लगे । यद देखकर सीता का 
शोक श्रा} वे सोचने लगी कि श्रशरुधारासे ढकी रसो को 
साहम करके पो दू । उर्होने पैर बढाया हौ थाकि फिर 
सोचने लगी कि लोकापवाद से बवाना चादिए ¡ जव तक ये 
सु देख नह लेते, मँ शोकावेम से वल्पूवैक अपने श्रापको 
वश मे नही रख सकती । यह सुनिये के श्राने-जाने का 
स्थानद) कई त्रकस्मात्‌ आआरूर सुभे देख ल्ेगा। 

दूसरे के द्वारा देखे जाने के भय से सीता श्राश्रम की 
श्रोर कुश लव के पास चली गई । 

म समय महरपिं वादमीकि द्वारा भेजे हए बादरायण 
ऋषि, रास को केने, वहाँ राये । वार्मीकि ने सुन लिया घा 
कि लच्मण के साथ राम यहाँ आ रहे ई । उन्हे शद्धा थी किं 
की दमे मध्याह्व-कमो मे व्यत्र देखकर बे वारर दी न बैठे र| 
ञ्रठएव पि से कहा कि मार्गमे जाकर राम को बुला लाश्रो। 
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बादरायण सो राते देखकर राम मे ओं पो किये! 
अव वे स्थिर होकर वैर गये } ऋषि पास श्राकर राम-लच्मण 
को श्राश्रम मे लिका गये। 
( ४ ) 
एक दिन्‌ भगवान्‌ वारमीकि के ठपोबन मं, समायण गाने 
के ज्तिएट, तिलोत्तमा अ्रष्सरा बुलाष्रं गई । उसने वेदवती सै 
कहा कि वह, दिव्यगक्तिद्धारा, सीताक रुपसे रामकं 
सामने जार जानना चादतती ₹ई किं गम सीता के उपर 
दयावान्‌ ई या नही 1 वेदवती ने यह सुचना यज्ञमेदिकोदी 
प्रौर रास का निश्नामस्यान पूलखा | यक्ञघ्रेदि मे फटा कि जव 
तुम्हारी यह वात तिलोत्तमा सेदो रस्ही थी त्व रताफी 
श्रोर्में चिषे ए रामक मिञ्चकांरिकने यट सव मन्त्रणा 
सुनललौ थो! प्रव वेदवती ते मोचा कि राम फे जान जैने षर 
भो यदि श्रव सीता का चरिते किया जायगा तो यदह उपास 
वो विपरीतरटोगा।! सो वेदक्ती मे जाकर तिक्लोत्तमा को 
रोस देम का निश्चय किया] 
एस दिन सै सातवें दिन पदले णक विचित्र षटना द्‌ थौ। 
सय तपद्िनिर्यो ने भगवान्‌ चारमीकि से प्राथनाको कि श्राश्रम 
की यह्‌ पुष्करिष्पी श्रव सदासज फो समीप सोते कं कार, 
पर-पुरुप की रषि पडमे से, सियो कं स्नान प्रादि के योग्य 
सत्ती रही । तव बारमीफि नै प्यान सै निर्यल-नेव होकर, पन 
भर सोचसर, कहा पि इम पुष्डरिणी पर ्नाई्‌ हई न्पियां 
का०२८ 
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पुरुप-द्टि से श्रश्य रहेगी } तव से लेकर सीता, रमक 
द्ट-पथं से वचने कं लिए, उस पुष्करिणी क तट प्र सास 
दिन ग्यतीन र देती ्थौ। 
णक दिन, जव तिक्तोत्तमा श्राद्‌ थी. अधिक पोक-विह्ुन 
ह रही सीता पुष्करिणी के तट पर चैठो थी । पहले वनवास 
भ वनदेवी मायावेती से स्मृति-रूप प्राप्त चन्द्रमा सै श्वेत 
सुवासिच दिन्य उत्तरीय को. जो राम र सीता दोनों कं 
दाथ म रहने मे श्रति प्रिय श्रौर चिरकाल वस दुख का भागी 
र्दाथा, सीता म्रोढेहुण्थीं | उनको ब्राज-फल राम फो 
तपोवन मे होने मे दूना शोक हो रहा था। वै श्रकंली दिन 
रात दीधं निश्वास लेती गती थी | उनको हृदय का श्नावेग 
दुस्हदाउ्ठाथा) कहां वैष्ी श्रधौरष्टोजर वे कमी तो 
रोने लगरतो श्रौर कमी चुप दहो जाती धां । 
पमे समयमे वरो रामको लेकर कण्व ऋषि श्रायै। 
राम को चिन्ताङ्खत्त देखकर वाटमीफि ने कण्व अपि सै ऊहा 
थाकिनेमिपारण्य के दृश्य दिग्याकर उनका मनोविनोद करो । 
रामक चित्तको वन कौ रमणीयता फी श्रोर श्राकर्षित 
करकं कण्व ने पृ्धा--यह बन श्मापको परिय ₹ न ! 
राम-इस वन कं प्रति मेरेहदयमें वडा सम्मान ₹। 
त्रिय देया नह, इस प्रण्न यो छिद श्रवकाधा ही सहा} 
नभिपारण्य क प्रति राम कौ भक्ति देखकर कण्व ऋषि ने 
नभिपारण्य को ही प्रसा श्रारम्भ कर दी} परन्तु रामका 
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ध्यान तव भी प्रवासी मसुप्य वथा जीच-जन्तुग्रेःकफी चोर री 
जाताथा। उनक्रा शोकोवेय मने दहेग्ना। 
कुल समय के पश्यात्‌ कण्व ने लोमाभिके धुप मे भय- 
भीत श्रमरो का कमलो के भीतर प्रवेश करने मे लिप डते 
देया ! निरन्वर्‌ श्राद्भतति डालने से धुरो इतना वड गया कि 
गाम की श्रोखिं दुखने लगा । तव उन्होने का--सीता कौ 
चिग्ट कौ श्रश्रुधारा टेपकाती हई मेरी दु सित श्ये श्रव धर्पँ 
से ्रोर पीडितन्रटीह्‌। 
तेव कण्वे रामको पुष्फरिणी मे स्नान कर अरर शीनल्त 
जज्ञ से ग्रसे धोकर विश्राम करने को कहा रार वै स्रय 
कुलपति की टव मे चलते गयं | 
राम उस पुष्करिणी मं उतर गये! जनमे ण्ठ छाया 
देखकर श्राश्वयं से कटने लगे--यदहां सीता कमे श्रा 1 
इन देखकर सीताने कहा--भररे! दमोंके देगने सं 
मप्र होने से मनै इनो श्राति देया ही नला। 
छत सीता वलँ मेद गई । -उनकङेहर जनेमेन््राया 
भ्र टट गई 1 
चहँ दाया न देखकर रासनं कहा फि मरा सर्कार किये 
विना सीता कैम चनी गई । उन्दं परुडन फे निर उधर हाय 
यढाकरर वे करने लगे-- यर सीता नलं €, यद तो पुष्करिणी- 
तट पर मही जाती दुई सीता कौ, जल में पड़ा, द्याया र| 
राम मव दाया कं मून-फारण्‌ सोना फो दृंने नते, परन्तु 
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पुष्फरिणी कातटतो जन-शृन्य था । आकरृति को चिना उस 
प्रत्तिविम्ब को श्रसम्भव जानकर राम सोचने ल्मे किवातक्या 
दै। उधर सीता ने इन्दं अपनी छाया से दुखित देखकर 
पनी छायाभी दटालल्ली। राम त्रव मूच्छितौ गये। 
राम को मूच्ित देखकर सीठा उनके पास गये विनान 
गह मको। पास जाऊर राम को, प्रचेत पडा देखा तो 
उन्होने व्याङ्कुल्त रोकर उनका स्पर्शी कर्‌ लिया] रामको 
चेत श्रा गया | सीता श्रलगहट गै । रामको श्रपना 
शरीर रोमाच्चित-सा जान पडा। निर्वासित दशा मेँ एेसा 
साहस करने से सीता डर गई । 
राम ने रोते हुए कदा-- प्रिये । सुभे पथक्‌ मत करो । 
सोता ने मन में ऊहा-में निरपराध द । 
राम-- श्रिये ! सुभे दशन दो), 
, सीता--सिद्ध वाटमोकि कौ ग्ाज्ञा शक्तिमिय है। मे 
्रभागिनी क्या करू ? 
राम फिर कने लगे- इस दीघं रोषको त्याग दौ। 
सीता--ै भी ्रापसे यही प्रायंना करती । 
; राम-तुममेरे लिए कटोरक्यारो! 
, सीता-- नाथ । यह्‌ उलदहना विपरीत ₹ । 
राम- श्रिये! म करता हु कि तुम सचरित्रहो। 
सीता प्रसन्न होकर वोलो---्रहो। तो फिर ये प्राण 
स्थागतते योग्य नही ष | 
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साम ने फिर कहा--तुम्दं जो देश से निकाल दिया दहै । 

सोना--श्रापतो स्व सेवको के स्तक ई | 

रामने न्नव प्राधना कौ--यह दोप होमे पर्‌ भौ तुम 
प्रसन्नो जाश्रो | 

सीताम तो सदेव प्रसन्न द| 

इसे प्रकार विज्ञाप करते हुए राम को जत्र दुध उत्तर 
सुनाई न दिया (क्योकि मुनिके प्रभाव मै सीता के वचन 
प्रर दभेन गुप्त घे) तव टा त्रिये। जनक-पुत्री ।)) कद्टकर 
वे पुन मूृच्छित हो गये | 

सीतां दुपषटेसे ट्वा कग्ने लगा] रामने सचेत होकर 
दुपष्रा पकड लिया श्रौर कटा कि यह दुपष्टे का पनामा 
क्यारे१ यहक्याहोगा¶ फिर सोचकर वोक्त--सीता 
के चिना कोद नहो दीखता जो श्रपने आवन सै मुभे निरन्तर 
द्वा कर सक । 

सीताको देखने को इच्छा सै श्रयं सोली! परन्तु 
प्रसू निरुलमे सं ऊुडःमीदोयनष्डा) र्रप पोतके 
ल्िण श्राय याचने लगे 

सीताने चत्ततीयकोता छोड दिया परन्तुमन में कदा 
कि पराये वसे से ्रापङा श्रत्‌ पांछना उचितं नरा | गिरे 
हण चख को देखकर राम ने करा--यह्‌ गया 1 फवल्‌ उत्तरीय 
ही दिगता ₹, इमको धारण करनेवाला नदी 1 राम ने उत्तरीय 
को देखकर पलयान त्िया कियतो बही ई जिम चिन्नकूरः 
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दौ वनदेवी मायावती ने दिया था । परिचित उत्तरीय को देख- 
कर राम श्रत्यन्त प्रसन्न हण । वे करने ल्मे--इस उत्तरीय 
का विशेप सम्मान कमे करः ¢ फिर कुद विचारकर उन्न 
उत्तरीय रवय ओओोढ लिया] इममे उन्हें श्रसाधारणा सम्मान 
दीस पडा । परन्तु फिर छु विचार हरा कि दसरा उत्तरीय 
गरो देखकर मुनिजन मुभे स्या कर्हेगे । इसलिए श्रपना 
उन्तरीय उतार दिया | 

पृथ्वी पर गिरने से पहले ही उस उत्तरीय को पकडकर 
सीता ने श्रो लिया । नीचे गिरने मे पहले ही उत्तरीय को 

पद्रत देखकर राम विभ्मित दण । उन्म समभा किं श्रव 
मनोरथ कौ सफलता समीप ै। फिर वे सोचने लगे कि 
उटाये जाते हृष उत्तरीय की छाया तो जल मे दिखाई दी, पर 
सीता नहा । सिद्ध तपस्ये को द्वारा उसमे यद प्रभाव दो 
गया ई । अरब उसके दणेन शीघ्र केसे द ! 

रेखा विचारकर राम ने फिर कहा-- वैदेही 1 पूे-त्तान्व 
काभी कुद स्मर्णडैञो मु इस प्रकार दशनमा से भी 
सत्त नही करती १ 
+ सीता ने मन मे कदा- कैसा पूरव॑-शृत्तान्त ? 

राम--तुम्हं स्मरण ई कि चित्रकूट पर जव तुम पृष्व 
सचय को जाती धीं चव मँ तुम्हं विना कहे, पीस श्राकर 


्ेमपू्वक ल्ली को पकडकर एकत्र किये पुष्पो को ध्रथ्व प 
विखेर देता था ! 
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सीता--साहसिक । तुम्हीं ने सु्षे दूर कर दिया ₹। 

सायकाले समय समीप जानकर सीता ने जाना चाटा। 
इस समय साम कौ खोज मे कौशिक वां ्रा पचा | कौशिक 
को आवा देखकर सोता चल्ली गई । कौशिक नै रामसे कहा-- 
प्राज श्रापको प्रात काल मे दृते द्रुते सायङ्काल्न हो गया | 
मैने सुना ई कि युनिरन्याश्नों श्रीर श्रष्ससाने एक तपोवन 
रहस्य फे विपय मे मन््रणाकीथी} चहं स्रानो कु रप्रिय 
ॐ। वही कहने को मै व्यान रो र्हारह। 

राम--ङेखा तपोवन-रद्स्य ९ 

फ़रौशिक ने तिलोत्तमा के, सीताका रूप धारण कर, राम 
का उपहासं सरमे छौ वार्ता कही) रामे समभा कि 
यह ठोक ही है, न्यथा प्रिया की निरुदवा का सूच 
उत्तरीय तो दिखाई दे परन्तु प्रिया स्वय न दिखे, यहे भलुष्येों 
मे सम्भव दै यभो कामरूपधारिणी तिल्लोत्तमा नै पूणेतया 
ठग क्िया । 

कोशिकमे राम रो लञ्जितसा देखकर कटा--्राप 
त्षभ्जिव क्ये होतेदं? 

राम--भाई! सैखगा गया | 

फौशिक--क्या मेय सुना प्रा ग्रस्य मिथ्या हा 
मकतार१ 


( ५ ) 
प्रात काल नित्य-पत्य मे निध्रत्त होकर राम वपोधनियौ 
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को प्रणाम करने के लिए मण्डप मे गये । परन्तु गत दिवस 
को घटना सै वे विस्मित श्रौर चिन्तित घे। 

राम जव इस प्रकार चिन्तितिथे तव कौशिक नै उनमें 
सिहासन पर्‌ वैडने को कहा । कौशिक ने सीता फो चिषये 
इनका अभिप्राय जानना चाहा अत बह राम से कने 
लगा--सिहासने कये सिह अधिक भार उठाने से परिश्रान्त 
हुए के समान, युप-रार सै निकले एः मोतियो की माला 
केव्याज से भाग निकाल रहे) मै समभताद् कि 
गुजाभ्रो सेपृथ्वीको प्रौर हृदय से पृथ्वी की पुत्री सीताका 
उराये रहने से श्राप श्रधिकर मारी होगयेदहै। 

रम समभ गये करि सीता का प्रसग दछेडकर यह कुछ 
जानना चादता रै । यह बाल-सखा है, सो इसमे म सव 
वृत्तान्त कदे देता हँ वे कहने लगे--मिच्न। म निरन्तर 
सीताकोस्परण करता रहता दहु 

कौशिर--दोप कफे कारण या गुण के कार्थ? 

राम-न दोपसे, न गुणसे। 

इस उत्तर से विस्मित होर कौशिक ने पृ्ा--इन दौनी 
को छोडकर खियाँ कैसे स्मरण की जा सकती द 0 

राम--त्रन्य मनुष्यों का प्रेमावेश कारण पर ्राश्चित 
ररत! रहै, परन्तु राम परर सीता में यह बातत नहीं है। सुम 
दुखर्मे भो तिरोदितनरटोगैसेदोपञ्जौर गुण कीश्रपेन्ता न 


१, 1 
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करनेवाल्ञा मेरा स्वाभाविक प्रेम-बन्धम मैरी श्रात्मा के समान 
सीता पर चिरकाल मे अप्रसट बना रहा ₹ | 

कोशिक--मित्र । -सुम-कोमल वैदेही को शूट मधुर 
वचनासेश्रापमेरे सामनेन सउग। ्रपदही देगी सीता 
के चिना 

राम-यट विचार ठीक नहा ई कि मे कान्त 
सीता के प्रति उदासीन मेराप्रेसम बाहरमे फऊकश ते, 
परन्तु भीतर मे राग-त्रतुराग से लिप्त, किनि सृणानकेो 
कोमल्त तन्तुश्रो के समान, गुप दै । 

राम ने यह विषय दोनों के लिए दु खदायी समभ्रूर 
कौशिक का, बाहर द्वारपालो कोा,यह्‌ सन्देण दे रामे के लिष, 
यजा कि तपस्वियो के ्राने कासमयटो गया, जो श्राना 
चां उन्हे याँ सादर क्ते ऋवें। 

कौशिर वाहर जाकर शीव्रही लोट श्राया श्रार रामम 
बोला कि श्रपनी कला दिखाने फ लिए बार दो तापस-कुमार 
श्राये है] उनका रङ् रिलिग्य शयाम रै, उनके शरीर मे तरुगता 
प्रकट नौ हई रै, वान्यावम्था कं रूपलावण्य फे कारण 
वे कामदेव को पुत्रो के समान दहे, वे प्राकार में ऊचे, स्वभाव 
से निरालस्य, स्फृतिंमान्‌, वली, श्रव्यन्त धीर श्रौर ललित 
तथा उदार इ] 

यदह वणेन सुनकर राम ने पृष्धा--तो मेरे पास श्रानम 
क्या बाधा रहै 
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कोक ने कहा कि कुतूहल उत्पन्न करनेवाले इन दोनों 
मारो का परिचिय पटले सुन लो । ये दोनो भगवान्‌ वाहपीकि 
कं शिष्यते) वीणा बजानेमे ति प्रवीण ई! उन्दने 
कहा ई कि महपिं कौ यह मल्ला ई--कटिन चिन्यासवाली, 
मदाकयि कौ बनाई दई, महापुरुष के चरित्र कौ स्वना को 
बीरा ऊौ तन्त्रियोफोरम मे श्रनुविद्ध करके गाना। वह 
रचना महान्‌ रथे से गम्भीर हे, उसे पले किसी ने नही 
सुना ₹, उमा प्रत्येक श्रत्तर योगद्वारा विसित रै श्रौर 
गान्धवं वेद क सवाद्‌ सै सरस ई । यह रचना सुनकर सद्गात- 
फलता से विशरोप प्रसन्न हुश्रा राजा जा करे सो जानना | 

राम ने उनके कथन को चिद्याभिमान ओर वीरता कं गत्र 
से भग दट्ग्रा जाना । उन्हे शीघ बुला लाने के लिए भित्र 
फोशिक से इमलिए कहा किेनानदहो कि अधिक समय 
तफ खडे रहने से वे श्रात्मग्लानि के कारण लौट जाये | 

कौशिक--इममे प्रारमग्लानि कैसो । परस्पर प्रम, श्राकार 
की एकरूपता मरौर जटा-जूट से भूषित मुख को देखकर जैमे 
महाराज दणरथ के जीवन-काल मेँ राम लद्मण राजधानी को 
अलदइुरुत करते धे वैसे हौ आपे वाल्लभाव श्रौर महाराज को 
स्मरण कर साश्रु नय्नोवाक्ञे सोविदरल बातचीत मे उन्द 
लगाये हए खडे इ । 

रामको यह सुनकर श्रौर भी श्रचम्भाहुश्मा कि उनकी 
्रारुति हमारे वादयक्राल फे सदश ई } उन्हें देखने फे लिण 
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कुचूहल चढने लगा । खन्द शीघ्र घुल्ला भेला) कोशिफ 
उन्हे साथक्ते श्राया 

उन त्तापम-छमारो को देखरूर राम म्रपने श्रापको भूल 
गये] हदय मे भय, हषं, शफ, दया श्रादि भावं के सम्मि- 
श्रण से उनकी विचित्र श्रवस्या सो गई। चन्दे मूच्छ-सीः 
प्राने लगी। श्रांसे रे माँस निकलने लगे । 

इधर राम की ग्रोर जैमे-जैसे कुण वदने गे वैसे-वैसे, 
हृदय फो कम्पित करनेवाले भय से, अरह्भो पर से उना चश 
जाता रहा । आस्माभिमानं उनसे प्रथक्‌ होन ससा | सम 
के मामने विना सिर सुरायै खड रहना उनकी लिए कठिन 
होगया। कशमेरामके च्रगे सिर स्का री दिय। 
तव लने मी, भाई कौ तर्द प्रभावित होकर, राम को 
प्रष्ठा किया 1 

इन्हे प्रणाम करते देखकर राम को, मर्यादा-मङ्घ टोने से, 

दुखहश्रा ! प्रणाम के उत्तर में उन्टोनै कदा-मेरी श्राज्ञा 
से यहं प्रणाम श्रापके गुरुको ही चरणो में श्रपिंत हा । 

रव कुण म्रौरल्लवनेगाम म छऊुशल पृष्छी} गमने 
कल्ा--आपके दभन-मान्र मे कणन द | 

रामने उन्द्‌ हृदयसेल्तगा लिया} मन प्रफुत्निति दौ 
सयो। दोनो षो श्रध सिंहासन परव्रैठाक्लिया। जय 
कुमारौ ने (सिरासन पर वैठने मे आणफा कौ तव राम मे 
दोनोषामोदमे वालिया! श्रये मे ग्रास उमड प्राये । 
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उन्हे फिर छाती से लगाकर सम पृञ्चने लगे--रोशिक, सौता 
ऊ निर्वासित किये कितने वपं हुए 

कैशिक ने ख सोचकर कहा--यह दसवां चप दै । 

रामनै कुमा को देखफर कदा कि यदि प्रसव सकुशं 
चश्मा दी रोर यदि उसकी सन्तान जीवित होतो उसकी इस 
मसमय इतनी ही श्राय होगी } यह विचार प्रानेसं कीशिक 
छरीर राम दोनों को असह्य वेदना पीडित करने जगी | राम, 
कुमारा को दधाती से लगाकर, रोने लगे । 

इम समय कौशिक सहसा स्तच्ध होकर वोत उठा 
हाय 1 तपस्वी-कुमारो को छोडिए, ये जीवित र्दे सिह 
सन से नीचे उतर श्रावं । 

सामने कुमारे को छोड दियाश्रर कौशिकः सै रेसा कहने 
का कारण पृड्धा | कौशिक मै बताया कि त्रयोध्या को रटनेवालि 
बुद्ध पुरुषो से मैने सुना दै कि इम सिद्ासन पर रघु-वशियां कौ 
अतिरिक्त जो चढता ३ उमे सिर कं सेकडे कड हा जते ई । 

श्रव राम से वाल्लकों को शीघ्र नीचे उवार दिया रीर 
उनसे धृदा--तुम स्वम्ध हो न † 

कुश-लव-- हम तो स्वस्थ ह) रमार सिरे मे € भी 
विकार नही रै। 

कौशिक उसे श्राश्वयं करने लगा। परन्तु गाम न 
कटा--इसमें रव्य क्या ¶ तपस्वियेा क शरीर स्वस्त्ययन 
युक्त रोते इ । 


कुन्दमाला २१६ 


समने फिर ऊुमराशे की सुन्दरता से षटे हुए छुतूरल्र के 
कारण उनम पू््ा--तुमने श्रपने जन्म श्चीर दीच्ठा से किम 
वणं रीर श्राश्रम को अ्रलकरत किया रे ए 
तव--मेय दूस वेगा श्रीर्‌ पहला त्रा्रम है । 
राम को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ये बाह्मण नहा ई । 
त्रतएव उन्टंनि सोचा कि इनके प्रणाम कर्मे स उन्टे इद्धं दोषः 
नहो लगा । उन्होने कुमारा मै फिर पृ्वा--त्च्रियङलो फो 
पितामह सृथं शरोर चन्द्र मे से वुन्दारे बशफाकर्ताकौनरै? 
लेव--सूरयदेच । 
रामक तो हमारे समान रहै! 
फोशिर--क्या दोनो का एक ही उत्तर ₹ ? 
न्वे, दम्‌ सोदर भाई ई ! 
राभ---द्रादति तो समनदर । क्या श्रायुमे कुल अन्तग 
नट ह१ 
ल्व---टम यमज ई । 
सम--तुम दोनामेसेग्येष्ठकौनदैघ्नारस्यानाम र? 
लवमे कुश क श्रोर सदत कियाश्रर दोनों मै नाम 
वसायं | 
राम--स्ापके गुर रानामस्याद्१ 
लव--भगवार्‌ वारमीकिं हमारे गुरु ई 1 
राम--किमं सम्पन्ध से! 
तव--उपनयन सम्बन्ध सें। 


२२९ नाछ्य सुधा 


रामम तुम्हारे शरीर के धाता (पिता) का नाम जानना 
चाटता द| 

लव उनका नाम नही जानता] कोद भी स 
तपोवन मे उनका नाम नही जेता | 

परन्तु कुण ने कहा - म उनका नाम जानता द | उनका 
चाम 'निदयःहै। माता उन्हें दइसौ नामस पुकरार्ता 

गमको इस नाम सै ्श्चय्यै हुश्रा ¡ कौशिक ने ङ्ग 
से पू्ा-्याक्रोधमे श्राकर वे एसा कहती हया साधारण 
दशाम भो? 

कुश--यदि बालभाव ऊ कारण हममे कोई दोप दमती 
हं ता इस प्रकार ताना दिया करती ई “निर्दय के पुत्रा 
चपलता मत करो 1" 

स्रव कणिक ने कटा--इनके पिता का नाम यदि निदय' 
डतो उसमे इनकी माताकायातो श्रपमान कियाौगा प्रधर्वा 
उसे निर्वासित किया रोगा । उस "निर्दय; का कुछ करने मं अस 
मथो इसी वचनसेवह इन कुमारो का पासन कररता होगी । 

राम भी इत पर सहसत हए । परन्तु उरे अपने ऊर? 
ग्लानि हई । वे कदने लगे कि सुभे धिक्कार है। चह तप 
स्विनौ मेरे श्मपराध के कारण श्रषने पुत्रां कौ इस प्रकार नोधः 
पूर्ण वचनो से भस्ख॑ना करती है । इस विचार म राम ी 
ग्रति भर रई । वे छमासें मे पूछने लगे--वद शनिदय' 
क्या तुम्दारे पास, श्राश्रममे, र? 


न्दमाला २२९ 


लब नहा । 
साम्या उसको विपय मे कुद सुना जाता है? 
लव चुप स्हा! कुश्च ने कहा--दमने अरव तकर उमकौ 
चरणो में समस्कार नही क्रिया। माना फी वेणी उसका 
जीवित रोना वताती हं । 
रामको अव इनकी माता का नाम जानने कौ इन्वा ई, 
परन्तु उन्म त्री के सम्बन्ध में, विशेषकर तपोवन मे, प्रथन 
करना उचित न समभा । उल्होने सौरिक मे पूछने को कटा । 
क्रोशिक--तुम्हारी माता काङ्यानाम ई? 
लव---उनको दो साम ह| तपस्वी नोग उन्हे दैवी 
कहते ह श्रार भगवान्‌ बात्मौकिं वधू । 
यह मव सुनकर सामने सोचाकि इन कुमाराका आर 
मारे ङुटुम्ब का धृत्तान्त ण्क-मा रै । रेखा सोचकर वे 
ज्या हो गये । परन्तु जव काशिफने पृ्छाकि क्या श्राप 
इन्द्‌ सौदा फे पुत्र समते द तव राम यह टम मके) वे 
किसी तपस्विनी के साध रेखा सम्बन्ध जोदना ठीर नहीं 
समभे चै) रिन्तु इन युगल-ऊुमारो मे रायु, उल, वणं, 
न्नव शरीर भौर इस विपदा से मैथिली फे पुत्रां की मम्मावना 
क खडा करके यम को श्रति च्याक्रुन कर दिथा। 
कमारो ने परव कविता गान का कार्य भ्रारम्भ करना 
याहा रामम यह मोचकर कि मानव जाति फे निष 
सरस्वती दैपी फी श्रपूर्चं रयना ₹, इसे अपने मित्र मभामद्‌ 


१ नान्य-सुधा 


श्रादि कं साथ सुनना चाहा । उन्होने लद्मण को श्रपने पाख 
बल्ला भेजा । उसके लिए प्रबन्ध होने लगा ¡ साम स्वय जरा 
टहल कर चिरकाल आसन पर वैरनेमे रोगोकी थकावट 
हटामे ल्मे । 


( ६ ) 


कौशिकद्वास राम कौ आज्ञा पाकर कन्ुकौ ने समा- 
मण्डप मे मवक्ते चैठने का प्रबन्ध कर दिया] सव रधुबशौ 
नगर-निवासी ओ्रौर मराम-निवासी उपस्थित रहो गये । परदे फे 
भीतर महाराज की तीनो मासां नौर तीनों द्योटे भार्यो कौ 
वहु भी वैटी धा । रामने कुश-लव सै गान श्नारम्म करने ,, 
को कहु । 


ऊु्-कव--पारि्रहण किया दशस्य ने धर्मरूप से कर स्वीकार । 
ॐशल्या कैकेयि घुमिता मव्यमागिनी श्रति सुदुमार ॥ 
यह सुनकर राम-ल्मण प्रसन्न हुए किकवि नै पिता 
काहीकथा का नायक बनाया ई। 
फुण-रखच--गोशल्या से दए राम श्रये कैतरेयी से भरत मदान। 
लच्मण योर शत्र कृयरटो हए सुमिता ॐ मतिमान ॥ 
सीता व्याही गह्‌ राम से लदमणोमिल्ला फा उद्वा । 
मप ुशन्यज-ज्न्या्रासे दग्रा भसत-शतम विवाद ॥ 
शप-योपन्‌ न्धि न्वित वे व्तंमा शष राजकुमार । 
तरुग्ीभोगोत्कण्टा नद म वे मेष्य शनथं विचार ॥ 


सच्मण--तार ! वाह्‌ । 
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राम--विलव न करा, गाग्रो - 
श्वेत दए थ कैश पित्ता ॐ, काकपक्घ्रायी ये हम | 
ये तम स्रसाक्रेत नगरमे उुयनेभरकेये उस दम | 
कश व - सिटासन पर रामचन्द्र क हप्र वरेटनेका जय माज। 
मामाकेघरगयेदृए थ भरत छु"वर्‌ करने उुधु काल ॥ 
्रवरामने मनम सोचा किं माताकैकेयी की निन्दा 
यद्वां श्रवश्य टोगी। इस कारण इम प्रसद्घ का छौडरुर 
उन्हुमि सीता-टरण मे गाने षा कटा। 
कुश लव--शपंणसा से सुन रावण मे सता का सौन्दर्यं सरूप । 
यी उनकी सदेद की चोरी रतन्नित रप चारिन्य श्रनूष ॥ 
यह सुनफर लच्मण नै रामरीश्रोर देखा । 
कृश रव~ पुल आध वावि, मार रावण युद्ध के सधपं से] 
प्रास्त सी सीता, पुन लौटे अयोध्या दप से॥ 
राम--म्ररो, कमा सन्तेप रै । 
था स्य--रप्य प्रास क्म राम ने सुना प्रजा उपहास । 
नद्धम्‌ दवाय दे स्या सीता का यमय ॥ 
भीगादृश्राश्रानुश्रामेमुर उम अनायसतागताया। 
राध ल मन्तनि धाग्य मे गवास पह नाका था॥ 
लौटे लदमग डकरः निनेन षन ता जान। 
दसि जन्तुर से भरा धां वह प्रान्त महन ॥ 
तदमण~-श्रल शपयश् काभागी्म ही हश्रा । 
फा^ श्र 


भ. नाल्य-सुधा 


राम-कम्दाय इसमे क्या पाधद्ै१ ये कामतो 
मेर समभे जाते ह 

ऊश-लव--वस, गान तो इतना ही ई। इसक आगे 
निराश सीताक्ते प्राग-त्याग का वर्णन दै] श्रत अप्रिय 
कथा क भयस फबिने कथा समाप करदीदहं। 


ङण मे इन दोमो जो सीता सम्बन्धी कथा से अत्यन्त 
दुखी देसरुर लच्मणसे पृद्धा--त्राप क्या रामाय का 
कथा के नायक राम-लच्मण १ 
लदचमण-- हं, दमी दुख के भागो दे, 
कुश--क्याश्रापदही सौताङोते गये थे? 
तदमग ने लल्ित्त होकर कदा-- हीं । 
कुश--सीता क्या राम जी ध्मेपन्नी हं १ 
लन्मण-उसम क्या सन्देह १ 
सामने श्रय कुमारो से पूद्ा--तुमने यही तक पडा ह 
अथवा कथादी समाप्त हो गदं! 
कुश--दम नहा जानते ! 
रामने न्नव कण्व मे पूना चाहा । उन्हे लाने के लि 
लदमण को मेजा। कण्व आर आसन पर बैठ गय। 
""जोटा लच्मगा छोडकर) के प्मागे गाना श्रारम्भ किय 
कराव--रिप्यो से सीता की गाथा सुनके वाह्मोक्ति छ॒निनाथ । 
आश्वासन दे चले तपोयन अनक नन्दिनी काले साथ ॥ 
यह जानकर कि उन्हे षारमीकि महर्षिं श्रपने श्राश्रममं ले 
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गग, साम बहुत प्रसन्न नए 1 उन्टोनं कहा--मपि ने रघु- 
कु पर अनुग्रह सया | उन्लने मुभे उवार लिया। 

कुणश-लव भी यह जानकर प्रसन्न द्धुण् कि सीता सद्कुगल 
दर| कुशन लव से पूह्ा--भादई्‌! बारभौकि के तपोवन मं 
चह सीता नहे? 

लव--फौई भी नटा, फविता की सीता के तो नाम 
ते श्मस्तर मात्र री अवशिश र्ट गये इ। 

रामस कण्व से पृह्वा--फिर स्या दट्न्ना ? 

-कगदर--यथाममय सीनाय जन्मेदं युत्त तमी पकी काल । 

चन्द्र चूं पदा लेते ई जैसे नम > विशद ररिशाल॥ 

लन्मण ने यह सूनकर साम को पुत्र जन्म पर बधाई दो] 
उन्हें रघु की बृद्धिसे तपं टरा । कुशलवने भी राम 
को पुप्र-जन्म पर बवधादईदी। गम ने मन मं कहा कि 
ऊदाचित्‌ ये बालक कूण-लव ही हीं । 

ऋरि एरक पिधिवत्त्‌ जातकम, समयानुसार्‌ सव सान उम | 

पिरिक्षियानाम का संस्कार, आट्त दए कश लय दछुमार | 

श्रवतो सव रहस्य सुन गया) रामे जान ्ियाकि 
येत्तसीवाषेपु्र्हे। वे््ापुत्र कुश! टापुत्रलत 1) 
पुकारने लमे। लन्मणकोमी यह जानकर पं ह्श्रा कि 
ये सता-गमफीडी सन्ताने] फुशक्तव भा श्रचम्भेमं 
श्रा गय} रासते इन्दे हृदय से लगा निया श्रार स मूच््ित 
हो गये। लदमण भी सचेतन रद सकरु। 


२२६ नाल्य-सुधा 


इन्दे मूचछित देखकर कण्व व्याङ्ल हा गये , उन्होने 
सोचाकिकदा चार्यो ग्घुर्वीरोने ददन छोडदी ष) परु 
उनके श्वास मौ गति दैग्यने से कु धैय हुत्रा। वे बामीकि 
भ्रीर सीता को गीघ्र बुला लाये । 

वास्मीकि ने सीता सै कहा--जस्दी करो । विना उपायं 
कौ गई मूर्च्छा स्यु मे परिणत हा सकती है | 

सौता को यदह वचन सुनकर अ्रधीरता हुई परन्तु वास्मीकि 
ने वताया कि श्वासं चलत रदा ये जीवित ह| 

वारमीकि मे श्रवसीताके राम प्र रषि उाल्लने की 
कहा । 

सीता से लेञजा के खाथ वाटमीकि से कहा--मगवन्‌ । 
उनकी श्राज्नारै किमे उनके सामसेन आ । 

वाटमीकि--परी उपम्थित्ति मे श्रनमति देने या योकनेवाला 
कैन हे जाना, सेने वुन्हं उनका देखने की अलुमति ददा 
च्रपन्‌ स्वासो के पाम निग्र हारर जाश्नो | 

समको दणा देखन मे सीतया करो शोकदहुश्रा। बं भूमि 
पर गिरकरः रोने लगा । ति 

वारपमीकि ने उन्हे धैर्यं रयनेकोा कहा पिरि ऋषि न 
राम श्रीर लच्मण को वथा सौताने दुभ श्चीर लव कौ सचेत 
किया । 

राम ने सचेत लेकर कण्व मै पृद्या--क्या वैदे 
जीयित ई? 
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वादपीकि--सामने हीते ईै। 

सीता का देखकर राम लरिजत हो गये] 

लचेमण ने स्थिर होरर पूद्धा--माई, कया सचेत टा गये ¢ 

रामम प्रभागा स्थिर गया 

छश ओग लवने स्थिर हकर रामकं पैर हुए । राम 
१ दौोनाकोा हृदय मे लगाकर गन्त किया। दोनों कुमार 
रसू पोष्छकर यड ला गये । 

सीता शक प्रर मु स्यि यडीथो! सन्द ठेस देर 
म मे क्वा ग्रोट । सीता की उदासीनता कै देखा कि 
चरकान फे वाद्‌ टममे मिक्षफर्‌ इधर मुप नही कर्ती 

इस पर वारमीमि स सक्रोध कहा-- रे मटाकुनीन निवेक. 
ज्ञि राजन्‌ । छग लव कौ माता), भगत्रती पृथ्वी की पुमो 
वौ सीना के, केवल लोकापवाद सुनकर, निर्वासित कर देना 
या उचित धा ¢ जनके सीता का दान किया श्चीर दभरय 
उ दान की म्वीकृति दौ थी, अ्मन्धनी नै सीता क ्लिष 
क्कन-विधान किया धा, मने उनको चरित्र का विश्युद्ध बताया 
प श्रीर्‌ श्नगिनि मै उमकौ शुद्धता सा श्रनुमेदन किया घा। 


गम से व्याकुला प्रकट की) 
वादमीकि मे फिर सटा--नन्मणा । स्या यद्तठीक यथा † 


चवा तुम्टं क्या उनहना दू, योकि वुम तो छदे ह, 


॥त्तापानन दी तुम्टास घर्म ₹। 
मुनिन श्रव रमसे कटा-- राव कों वधं कं पश्चात्‌ 


२२ नाछ्च-सुधा 


तुमने सीता के भ्रहण के लिए, किस दैवता कती प्रमाण 
मरानाया १ 


राम--सभिदव को | 
वारमीकि- ता उनमे अविश्वास करने कां कार्गा! 


राम मे इस प्रकारं प्रन हतत सुनकर सीता नं कहा-- 
शाक । मुभः श्रभागिनी कं लि मदायाज का विरस्कार किया 
जारहाहे। 


वाटमीकि ने फिर कहा श लव की माता क चरित्र 
के साच्य कं लिए श्र्निदैव को नियुक्त किथे जाने पर भी ठुमन 
निगाधार ज्तोकापवाद को हृदय मे स्थान दिया? 

राम ने हाथ से महपिंको छ्ु्रा । । 

वाटमीकि--युभे हाय से क्यो रोकतेे? सिर सुजलान 
सैस्या? कुश-लव को स्वीकार करा । हम श्मपमे श्नाश्रम का 
जनि र । 

वास्मीकि ने श्रव सीता से कहा--वैदेही । तपस्वियो का 
भी राजा दण्ड दे सकतार) लुम श्रपनी ्राट्मा की परि 
शुद्धि कसो, विकार के उचित प्रतिकार कौ चेपपा करो । 

सोता ने हाथ जोडकऊर कल्म--सव लोकपालः पाका 
गामी देवता गन्धर्व, सिद्ध विद्याधर अपने प्रभाव सं म्बग्ताक 
क रहस्य फो प्रव्यक्त करसेवाले वाटमीकि विश्वामिच्, तरि 
शादि श्रे महरि शीर सवके शुभाशुभ कर्म के साक्ली-- ग 


कुन्द्‌भा्ल २.६ 


कुल फे पि्तामह--सृये भगवान्‌ सुनें कि सीदा चरित्रशुद्धि 
ये श्रनेन्तर इस प्रार्‌ शपथ स्तेती ₹-- 

इतना कर्ते ही ससार के स्थावर शरीर जङ्गम सभी जीव 
निम्बस्य रा गयं ! खीला कहने लगा--देबताश्च श्रैषर अमुयो 
मे भी श्द्वितोय धरधर र्थुक्कुलनन्दन को छोडकर यदि ने 
भरर किसी को, पातित्रत्य के विरुद्ध मावसे,देखा दि या कृल्छ 
बचन कटि यादहृदयसेचिन्ताकीलाक्ति इम सत्य नयन 
से सफल हेष फा प्रस्यत्त दर्भान्‌ देरी दई दिष्य रूपचती 
चसुन्धया लेक फ समन उसको स्पष्ट प्रमाण उपस्थित्त फरे । 


उसौ समय पुप्प-वपां करती ई, ष्क सी उज्वल वेश. 
धारिणी लिये के साथ प्रथ्यी साताप्रकरदहा गईं | सवसै 
हाथ जोड-ऋर उन स्वागत किया] 


पृथ्वी माता सै क्ा--प्रतिनिदरत्ति फं लिए दौ ड पति 
तान्न फी रान्ना श्रनुरलह्कनीय रे । मं यलं सीता क कारणे 
भ्रकट ईष्ट! मव ऋषि, दानव, सिद्ध, यन्त गन्धने, किर, 
मनुष्य शरीर लोफपाने च्णमभग ध्याने मे सुनें । दशस्थ 
यो पुच्र गमको रोडक्म्सीतामेसन सं भी पमपुरप का 
ध्यान नहा किया! सवनलेग इसे जान नं। 

दसी समय श्राफाश मे पुप्प बृष्टि हई प्रर वाजे वजमै 
लगे 1 स्वको श्रसोम हर्षं द्यीर विस्मय षश! सवने ह्यय 
जाडसर फला--यत्त श्रलकिक जोदहो फिर मिल जाय । 


२२८ नास्य-सुधा 


प्रतिभाशाली व्यक्ति ममा ` श्रनसूया ने पू्ा--श्रीमान्‌ 
किंस राज-वश के भूषण ई ग्रौर अधिक सुकुमार होकर भी 
तपो्न के परिश्रम मे शरीर को क्यो श्रान्त करर्हेहं? 
उन्तर सुनने के लिए शकुन्तला का भी हदय उत्सुक हरा । 
दुष्यन्त श्रपना परिचय नहीं देना चाहते थे। अकि 
उन्दने कहा दैवी । मुभे पोर राजञा ते .धर्माधिकारमं 
नियुक्त किया है! भ तपोवन मे यह जानमै कौ लिए श्राया 
हु कि यज्ञ श्रादि मे कोई वाधा तो नहीं होती । 
इस पर ग्रनसूया ने कहा--हम धमेचारी अब सनाथ रष 
ग्र सखियोने श्रापस मे कदा--यदि श्राज यों पिता होति 
तो जीवन-सर्षस्व सै भी इस निरोप अतिथि को कृताथे कस्तं । 
यह सुनकर शङ्रुन्तल्ला ने छत्रिम क्रोध से कहा--हटो, 
तुम न जाय हदय मे क्या विचार कर देख कह रदौ हो । 
म तुम्हारी बात नहा सुनती । 
त्रय राजा ने,गकुन्तल्ला के विषय मे पूधा--ेसा प्रसिद्ध 
ड कि अगवान्‌ काश्यप सदा से तपस्या मैं स्थित ह, फिर यह 
तुम्दासै ससी उनको कन्या कैसे हई ? 
श्रनसूया--सुनिए, कौिक्र रोत्र को एक महापरवार्पा 
राज्िंदधए ह| एक बार उनके उम्र तप से शद्भित होक 
देवतान्नों ने, उनके तपोभङ्ग के ल्लिए, मेनका नाम फी अध्य 
भेजी ! उसी से हमारी सखी की उत्पत्ति हई रै 1 इम परित्यक्त 
कन्या का पालन करने के कारण तात काश्यप इसके पिता ६ । 


भाङ्कन्तला २३.९६ 


प्रवे तो दुष्यन्त को अ्रपने मनोरथ के लिए वकाश 
मित्ता} ऽन्टोने पृद्धा-यह शगात्तो पाशिग्रट्ण तङही 
तपस्या के त्रत का पालन करेगी त्रथवा जावन-पर्थन्त ₹रि- 
णियो के साधी रहेगी ? 

प्रियवदा--महाराज) यदहं कन्या धर्माचर्ण मभौ 
परवश दहै) इसके पिता की इच्छा इसे योग्यवर क्तो 
खंपनेकी द) 

दुष्यन्त ने मनमेकटाकि तव तो यह दुभि नरी 
1 अव मनोरथ कौ पृतिंमें कोड विघ्नो रहा) यट 
रन, जिसे श्रम्नि समभरफर मेगा हृदय भयमीत हो र्हा था, 
सरे स्पशं फरने योग्य रै) 

यह वार्तालाप सुनफर शदन्तल्ला कोधितव होकर जाने 
लगो { श्नसूया फे कारण पृष्छने प्र शकुन्तलां ने करा-- 
यै जाकर श्रमम्बद्ध्‌ प्र्षाप करनेवाली भरियवदा फी वते माता 
ग।वमी सै कषे देती ह। 

प्रनमूया ने उसे रोमरर कदा--उुम्दें श्रतिधिविशोष का 
मरार किये विना ही जाना उचित नही 

श्रव श्रा्न्तल्ला जाने ज्गौ } राजा उसे पकदना चालते षे 
परन्तु रेसा फर नदी सक्तेये। प्रियवदा ने शकुन्तला फो 
रोककर कडा--नुम्दं जानम उचित ना । 

गराक्रन्तला---फ्ये ¶ त 


२४० नास्य-सुधा 


(“तुम्हे मेर दा वृत्त सौचने ई। श्राग्रो, उस ऋण सै 
उश्रण होकर जाना 1 रेसा कहकर प्रियवदा नै शकुन्तला 
कोा वलपृ्े रोक लिया] 

""यह तो वृत्तो के सौचने से परिश्रान्त हुई दीख पडती रै, 
सोम उसका करण चुकायेदेता ह ।५ दसा ककर दुष्यन्त 
ने ग्रपनी र्भगूही उतारकरदेदी। 

उम पर श्रद्धित नाम पढकर दोनो मखिर्या विस्मित हो गई। 

राजा ने उनका भाव सममकर कहा-- कुद श्रौर मत 
सोचो] यह राजा का उपहार रै। 

गरब श्रियवद्य ने कहा--राजा का उपहार दोमै के कारण 
्रापकेो यह ग्रगूटी देना उचित नहीं । यह तो श्रापके चन 
सेरी उन्पृण रहो गई। फिर उसमे कुल सकर कहा--सखी 
शकुन्तला । इम महानुभाव अथवा महाराज के श्रनुप्रट से 
तुम उरगो गईदहो! ग्र जा सकती रहो । 

परन्तु णङ्घन्तत्ता का मन जाने फो नहा चाहता था। 
उमके उत्तर मे, उसने मन मे कलहा कि “यदि मे अपनी 
स्वामिनी रो | फिर स्प्टरूपसे कहा--सुक्त करनेवाली 
या राकनेवा्ली तुभ कौन हो ? 

राजा श्रव शङ्कन्तल्ला की ननोर देखकर सोचने लगे कि जेते 
मेसा मन इसकी ग्रोर श्रा है वैसे ही क्या इसका मन भी 
मेरी ओर म्रनुरक्त दोगा ¶ राजा न शकुन्तला कौ चाल्ल ढाल से 

परलुमान किया कि मेरी प्रार्थना की सफलता प्रतीत दोती ईै। 


शदुन्तल्ला २४१ 


तमे मेँ एक श्रोर से शब्द्‌ श्राया---हे वपञ्विये ! तपो- 
चेन के जीवों के पास, उनको रन्ता क लिए, जाश्रो । सुना ई 
कि शरगयाशील राजा दुष्यन्त निकटरै। बो्डोकीरखपोमे 
उडो हद धूल आश्रम ऊ ट्त की शाखाग्रं पर सूखने कौ 
लिए डाले दए, गोले वलो पर पडरहीदहै। ग्धकोदेपनेमे 
भयभीत हाथी तपोवन मे प्रशा कररदार। इसने मृगेण 
शण्ड को तिदतर चिततर कर दिया ई | 

यह सुनफर सव स्तव्य दो गये! राजा को पार 
जनों पर शोक श्ना, जिन्हनि तपोकन मेँ त्राकर शान्वि 
भद्ध कर दी} कन्या भयभीत हकर कुटी को जाने 
लगा! उन्हें कुटी में जाने कौ श्रनुमति देर दुष्यन्त 
पराश्रमसे, विघ्न के रोरुनै केलिए, जनेलगे। मयि नै 
पुनदेन फी प्रार्थना की। 

चते समय शक्रुन्ला ने खखी सं कहा--श्नसुया) 
मेरे दस्मे नकनङुशका कटा चुभ गया रै श्रौर वम्र 
कुरथक की शाखा में उलभ गयाष्टै। मोाजवतसफ मै इ 
मुक्तं करती दह, मेरी प्रतीच्ता करो । 

प्रय शक्ुन्तल्ला राजाकी श्रार देती दई, वरान मे 
विलम्ब कस्फे सगिये फे साथ चली गद 

दुष्यन्त फोभी श्रव नयरकीश्रार जानै फी डच्छा न 
थी। उसने श्रपने श्रनुचरां फा डेरा, तपोवन कं समीप, 
उलबाने का चिचार किया) 


9 

राजा का मित्र माढन्य सृगयाशील्ल राजा से व्याकुल दै 
उख ! वेह सोचने लगा कि मध्याह्भे भी प्रोप्म फे कार्ण 
विरत्त छायावाक्ते वृत्तो के वीच भ्रमण करना पडता रै। 

दाडी नदियों का, पत्तो के मिलने से कडवा, जल पीना 

पडता ₹ । उपयुक्त भोजन भी नही मिलता रत्नि मे 
निद्रा पृश नदौ होती तभी, प्रात काल से पहले दी, ग्गया मं 
राजाके साथ जाने कं लिए मुे दासीपुत्र उठा देते हे। 
फिर व्रण पर कटिये कि कल जब हम लोग पीडे र्द गयेथे 
तव महाराजने मृग का श्रनुसरण करते हुए आक्रम में प्रवेश 
कर तपस्यी की कन्या शकुन्तल्ला को दुर्भाग्य से देख लिया । 
प्रव नगरकी प्रर जाने के लिए किसी प्रकार उनका सन 
ही नही करता। क्या फर ! 

मादेव्य उस प्रकार चिन्ता कररहा था कि शन्त 
का चिन्तन करते दए राजा दुष्यन्त, धलुर्घारिणी यनन-चिय 
को साथ, वह श्रा गये। 

माढन्य ने याजा से कहा मित्र । मेरा हाय नटी उठता । 
सो श्ब्दोभे दी चुम्टाया स्वागत करता ह, जय हो । 

राजा--गात्रोपवात कवमे हुमा ? 

माढव्य--स्वय ही चो श्रं दुग्याकर अव श्रसिुग्रोका 
कारण पृषे दा । 


२९४ नाछ्य-सुधा 


दलका हा जाता हे श्रैर शरीर प्रत्येक काय को किए योग्य वन 
जाता ह। जन्तुश्नौ फे भी भय-कोध-पू्ं विकारयुक्त चित्त 
देखने मे रति हे। धनुधंरों कौ निपुणता यत्त द कि भागते 
हशर पर उनके वाण सफल होते ई । भृगयाकोल्लोग विना 
कारण ही दुरा कहते हं । एेसा भनोविनोद शरैर कहां प्राप्त 
हा सकता ह १ 
परन्तु राजा ने तपोवन निफट हेन कौ कारण मगया चन्द 
करना ही उचित सम्पा । उन्होने सेनापतिको श्राज्ञादी 
कि आगे गये दए वन के पेरनेबाज्लों को वापिस बुल्ला लो । 
आज्ञा-पा्तन के लिए सेनापति चला गया | 
अव दुष्यन्त मरौर माडय्य वक्त की छाया मे, शिक्ा-तल 
पर, बैड गये, दुप्यन्त ने शुन्तलता का प्रसङ्ग ठडा। 
उन्होने मित्र से कहा--मादव्य । यदि तुमने दर्शनीय पदाथं 
नदा देखा सो तु्दँ ओंखो का फल नही मित्ता । 
माढव्य--तुम तो मेरे साममे ही रहते हो । 
दुष्यन्त--श्रपने को सभी सुन्दर कहते ह । म तो दमस 
श्माश्नम के रन--रङ्गन्तला--के विषय मे कहता । 
माटन्यने सोचाकिर्म राजाको इस बातत का अवसर 
न दूंगा श्रत. रब उसने कह्ा--मित्र क्या एक तपस्य 
की कन्या तुम्लसै इच्छा के योग्य ₹ ? 
दुप्यन्त--मिनच्र 1 त्याज्य बस्तु पर पौरवो का मन नदीं 
जाता। सुनार कि वह मुनिकन्या श्रप्सरा मे उत्पन्न ₹। 


षाकुन्तलता २४१५ 


माता से व्यक्त हने पर बट सुनि को प्राप्त हई है मानों चमेली 
करा पुप्प, शिथिल रोक्षर, श्रक-वर्त पर गिरा हो । 
माढठन्यनै ईहसरर कदा- जैसे किसी की श्रभिक्लाषा 
सुरों मे हटकर इमली मे लगी टो, वैसे खरो-रनों कं भमी 
होते दुर यह ठुम्हारी इच्छा है । 
द॒ष्यन्व--तुमने उसे नहीं देखा, इसी से एेसा कते ह 1 
वट तो विधावा फी स्वी हई, रूप-लावण्य की, विलत्तण 
सजीव प्रत्तिमा ₹ै। 
दुष्यन्त सै मान्य ने श्रव उसे शी प्राप्न करने को इसलिए 
फला कि करीं बह, इगुदी के तेक्त से चिकने सिरबाले, किसी 
तपस्वी के द्ाधनं पडजाय। परन्तु दुष्यन्तने वतायाकि 
वह परवशा दै, उसका पिता यहां नही ह। 
माटग्य--श्रापके प्रति उसकी श्रनुराग-दिं कसी ₹ ¢ 
दुप्यन्त--तयस्ी कौ कन्या स्वभाव सै ही लज्जाशी्ञ सोती 
ड, तथापि उसने सुस्सराकर मेरी श्रोर देखा था । पुन उसके 
लञजाशोल्ल रोने पर मी चलते समय उसका भव प्रकट हो 
गया | कुद पद्‌ दी चलकर, दभ कं रहर सं पैर छिलके 
हाने, वह सुच्माद्गी ठर गई श्रार दृत्तं कौ श्णसवाश्ो मे 
उलभ्फे वरकल-वस्र फो सुलम्हाती ह्र सुय मोडे डी रही । 
माढन्य--मिन्र) तवे तो श्रपने क्लिण सा्य-सामप्री श्रौर 
ण्कन्न कर क्ो। यह तपोवन उपवन दिखाई देता हं । 


२६ सान््य-पथा 


दोनोमेदस प्रकार चात्तीापरौस्हाथाकिदो ऋषि. 
कुमारो ने प्माकर निवेदन किया--महाराज !, ` श्राश्रमवासा 
पसे प्राथेना करते द्ध कि भगवान्‌ महदपि फण्ये के ज हीने 
मे गत्तस हमारे यज्ञ मे विघ्र डलत्तेदे। सो प्राप कुड 
दिन, सारथी सहित, इस प्राश्रस क्यो साथ करर । 

दुष्यन्त सै यह प्रार्थना सहपं स्वीकार करली 1 माव्य ने 
धीरे से राजा से कहा--ग्रब यह्‌ गलतहस्व तुम्हारे श्रनुकूल द । 

याजा ने भुस्कराकर द्वारपाल रेवतक क ्रादेश दिया-- 
मेरी ओर से सारथीमे कहोकि स्थ मे धनुप बाण र्पक्र 
त्ते राये । 

दोनो ऋपि कुमार प्रसन्न रो गये । राजा ने उनसे कहा--- 
प्राप लोग चल्ते म भी ्रापके पीदे-पील श्रता हु 

रथ सञ्नितदहोगया। परन्तु इसी समय राजमाता 
कौ ऊर ज्ञा क्तेकर नगस्मे एक दूत श्रागया 1 उसने 
निवेदन किया--महाराज 1 मातानेश्राज्ञादी रै कि्राजसे 
चौथे दिन पुत्र पिण्ड पालन नामका व्रत होगा । उस समन 
तुम अवश्य आकर हमको प्रसन्ने करो । 

दुप्यन्त--दइघर त्पस्वियो का ऋय, उधर गुरुजना की 
आज्ञा 1 दोनों ही कायै श्रलुहव्नीय है 1 अव क्या कसना 
च्वादिए १ 

फिर क विचार कर राजा नै कद्ा--मिनच्र माटव्य । 
माताजी तुम्दँ पुत्रवत्‌ मानसी ई । से तुम्हीं यद्ौँ सै लौटकर 


२४८ नास्व-सुधा 


द्णंन विना कुदं 7! स गता था। उति दंनेका वि 
कन उन्दम्‌ मनुमार या कि शक्रन्तला, मध्या फं सं 
मालिया मद्या ऊ तर षर नता-कुञख मं गदर होगी । 

स्छर ना चष गजा जव वेतो से धिरे लता-कुज कं व 
१८ > ५० चिह्र की नई पड्ु दिखाई दौ ] वहीं कोँककर दी 
सी का शान्ति मिल्ल गई । गक्गुन्तला पुष्पों से ठकं ६ 
भिक्नाचल पर ज्लेदी हई थौ । देनो ससियां पहला कर रही 

द्यन्त वहाँ डे होर उनका बार्ता्ञाप सुनने लगे 
शमुन्तल्ला उस समय श्रत्यन्त व्याक्ुलत-सी दिखाई दी | 
दुष्यन्त मोचने लगे कि यदह प्रीप्मका दोप दहै अथवा वही ॥ 
जोमेरेमनर्मेहे। 


उधर देनो सखियां भी शकुन्तला कौ प्रवस्था पर चिन्तिद 
थो । प्रियवदाने धीरे स्ते ्रनसूया से कहा--उत्त राजपि 
के प्रथम दणेन से लेरुर शकुन्तला उत्सुक-सी है । कदाचित 
इसका यह राग उसी निमित्तसे हो । ४ 

प्ननसूया ने धीरे से कहा- मेरे हृदय मे भी देस टा 
गङ्धा हे। श्रच्छा, इससे पूठनी ह । 

दोनों सस्ियो को प्राह करे पर शशन्वलला ने कदा -- 
सखी 1 जव से बह तपोवन का र्त्र राजपिं मेरे द्टि-पय म 
अया द्च ( फिर नीचा मुह करक ) तव से मम मे उसकं लिए 
शरभिलाा होने से मेरी यद प्रवस्या हा गई दै । 


५ 


+ 


॥ 





शकुन्तला गश 


यह सुनकर दुष्यन्त प्रसन्न हा गये । वे कहने लगे-- 
जे सुनने योग्य धा वह सुन क्लिया । 

शररन्तना ने फिर कटा--तुम्हासी इन्छादा तै णसा 
कथा जिसखसै म उष राज्पि की दयापात्र हा जाङ) श्रन्यधा 
मुभे तिलाश्लि दे दे । 

ऋअव दुष्यन्त का सारा सन्देह जाता रहा। 


णङरन्वल्ञा कौ बाच सुनकर प्रियवदा ने धीरे ने कडहा-- 
श्रनपूया । इसकी प्रेम.व्यथा श्रत्यन्त बढ गड ह । यह विलम्ब 
कम्मे मे असमं र। यह जिस पर मोदित रै, वह पुरुवश 
का भूपण है, अर्त इसकी श्रमितापा माननीय है । 

अनसूया मै भी इस विचार का समथंन कर कहा--एेसा 
कोर उपाय ले जिसके श्रवलम्वन से हम, गुप्त रूपसै, श्रियं 
ससी का मनोरथ मिद्ध कर द्‌। 

प्रियवदा--वद राजर्षि, सिनिग्य दृष्टि से अ्रभिलापा सूचित 
करता हश्रा, प्राजक जागरण से नोण दिपताद। उसफे 
लिए एक प्रोत्ति-पय ियवाश्रो । मं देवता क प्रसाद क्षे बहाने 
दमे, पुष्पो मेँ छ्िपासर, रजाकं दाध्मेपर्टैवादूगी। 

द्रनसया छो यर उवाय ठीक जचा। 

उनफे कमे से शकुन्तला पत्र लिखने फो सहमत दहो 
गई} श्रियवदा ने उसमे कदा कित्‌ परधने विष्य मे ललिव 
पद्यं की रचना ऊर । 


२० नास्य सुधा 


परन्तु शङन्तज्ञा को शरीर भय हन्ना] वह कहने लगी-- 
अवज्ञा के विचारसे भरा हदय काँपने क्षगां हे । 
णङ्खन्तक्ञा का यह वचम्‌ सुनकर दुष्यन्त मै मन मं कदा 
कित्‌ जिससे श्रवल्लाकी शङ्का करती रै वह्ततोतेरे ही लिए 
उदमुक् यडा हे । 
सियो ने भी गक्घन्तला के वचन सुनकर कहा--दं 
ग्रपने गुणो की निन्दा करनेवाल्ली सखीं । शरीर कौ शान्ति 
दनेवाल्ली, गरद्‌ ऋषु को चन्द्रमा कौ उयोत्स्मकोा वससेकन् 
हटाता हे 
शक्कन्तला मे मस्ये का करना मान ज्तिया। वह 
लिखने $ लिए ङ्द सोचने लगी | ङ्च देर सोचकर 
-शङ्घन्त्ता मे कहा--सखी ! पय तो मैने मोच क्लिया, परन्तु 
तेख-सामभ्री पास नही है । 
सस्या ने उससे शुकोदर कं समान सुन्दर कमलप 
पर नखो द्वारा लिसते काक्वा] श्कुन्तल्लाने पत्र सिखरर 
सखिया को पड सुनाया । । 
तोमन की जनत्त नद्यौ ग्रहौ मीत वे-पीर। 
वेमोमनकेाकरतनित मनमथश्रधिक अधीर ॥ 
इसी समय दुष्यन्त ने सहसा प्रकट होकर कहा-- 


केवल तोहि तणावटी मदन शह सुकुमारि। 
मस्म करतपेमोदहिशे च चित देप गरिचारि॥ 


3 [क 
राजा फे देखकर सव प्रसन्नद्धो गद} उन्होने उनका 


शकुन्तला ˆ २५० 


स्वागत किया । श्रनसूया ने गजा मे, शङून्तल्ता को पास, 
उसी शिला पर विराजने को कषा । राजा वहीं बैठ गये] 
गकून्तला ज्जा मई । 
प्रियवदा ने परब दुध्यन्त से कटा--ययपि आपदोनोंका 
परस्पर श्रनुयाग प्रत्यत्त है तथापि सखी का स्नेह मुभे कहने 
क विवश करतार! हमारी ,सखीकी यह दशा श्रापके 
दी कारण हुदै रै। से श्रनुम्रह कर श्रापको इसके, जीवन 
की र्त्त करनी चादिए। 
दुप्यन्त- मेरी श्रोर मै भो यही प्राधेना है । 
शक्न्तला--सखी प्रियवदा । अन्त पुर के लिए उट्सुरु 
राजा सं एेसा अनुरोध क्यों करती र ? 
दुप्यन्त--हे मैरे हदय में निवास करनेवाली । मतो 
तुम्टारेहीवशमंहं। 
अननसूया-- राजन्‌! मने सुनार कि राजाम्रो फे श्रनेक 
वियँ होतीद। रन हमारी सखीका उस प्रकार निर्वाह 
करना जिसमे उसे स्वजनों फा गोकनरटो। 
दुष्यन्त--मै श्रधिक क्या कर्हर १ भ्नेऊ सिया लेने पर 
भी मेरे लिए प्रतिष्ठाकौपात्रदा ही ँमी--ण्फतो समागरा 
पृथिवी श्रौर दूसरी तुम्हारी प्रिय ससी ! 
यदह सुनकर दोनों मखियाँ निरिचन्त हद । प्रियवदा 
नै श्रव ण्क बहाना किया{ “रग शावक भ्रपनी माता फो 


९५२ नास्य-तुधा 


सोज रहा हे, चलो, उसे मिला दे ।” रसा कहकर दोनों 
वर्ह मे चक्ली गई । 

शङ्न्तल्ला कहती ही रही कि मसियोा 1 य श्रसहाय रह 
गहरु, तुममेमे ण्क तो यहाँ रहै । परन्तु दोनों मै युस्कयाकर 
कहा--पृथ्वी के रत्तफ राजा तो तुम्हारे पास ही ई। 

सखियो को जाते देख शाङखन्तला भी जामे को उद्यत हुई, 
किन्तु राजा नै उसै बहपूर्वक लौटा लिया } 

गकुन्तल्ला--पुरुराज । विनय की रक्ता फौजिए। प्रेम- 
विदल दोने पर भी मँ ्रपनी स्वामिनी नहा! 

दुष्यन्त-- भीर्‌ । तुम गुरुजना का भय सत कयो! यह 
जानकर धभ॑ज्ञ भगवान्‌ कुलपति दोय न देगे) सुनार कि 
गान्धरवै-विवाह से च्याही हई राजषिंयो की श्रनेक कन्याश्नों 
का अभिनन्दन उनकते माता-पिता ऊर चुके ह । 

शकन्तला-- मुभे दौड दीजिए | मै सस्ये सं 
सल्ताह करलू ] 

रोजा--म्रच्छा, छोड दूगा। 

इस प्रकार वार्ताज्लापरहोहीस्हाथा कि बाहर सै यत्त 
सुनाई दिया--चकवी । सहचर सै विदा माँग ले। रत 
श्रा गई | 

णङ्खन्तला मै इन शब्दो से सखी का गरभिप्राय सम 
किया { वह्‌ राजा से कहने लगी--मैरे शरीर का वृत्तान्त 


गङ्कन्तला २५३ 


जानने के लिए माता गोतमी नि सन्देह उधर ही श्राती ई। 
श्राप वष्र कीश्रोटेमे हो जायं] 
राजाने पसा ही किया। इतने हाथ मे कमण्डलु लिये 
गौवमी श्रार दोनो मगियोँ वटँ अ गहं । गौतमी नै शक्कन्तला 
से पृद्ा--चेटी । क्या वुम्हारे श्द्वाका तापन्यूनटो गया? 
भराङ्घन्तला चे कटा--मासा, अव मुके शान्ति ₹। 
गौतमो ने श्रव कुशा स शङ्कन्तल्ला पर णान्ति-जन दिंडक 
दिया। फिर उमम छुटी में चलने को कहा 1 
शकुन्तला उस समय जाना ते नहीं चाद्नी थी परन्तु 
विवश होकर, सन्तर हृदय मे, अन्य समये के साथ चली 
गई । चकल्लते समय उमने लताक्ुल फो सम्बोधित कर 
कहु--रे सन्ताप के रग्नेवाले ! पिरभी द्णेन के लिए 
म तुमसे श्राज्ञा लेती हह । 
दुष्यन्त अरव दीं निश्वास लैत हए पटले स्थान पर 
पड से गये। वे सोचने लगे कि श्र काँ जाऊ) श्रधवा 
यहो ल्ता-कुख मे मुत्तं भर उर जाता हँ । 
परन्तु ण्कश्रोर मे शब्द श्रा कि मायद्भाल के सवेन-कर्म 
मे प्रत्त लेने पर वेदी फो निगाचसें ने चागमं प्रोर से घेर 
जिया ई 1-- यह सुनकर वपरिवियो का भय दूर करन कं लिप्‌ 
दुष्यन्त भी चलते गये । 
( भ ) 
राजा दुष्यन्त के श्राश्रम से चले जानै कं पश्चात्‌ भ्रनपूया 
पार १७ 
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-प्रीर प्रियवदा पुष्प चुन रही धौ । श्रनसुया ने कहा--ससी 
प्रियवदा । गान्धर्व-विवाह की विधि से कल्याण को प्राप्त ई 
शङ्घन्तला को सुयेम्य पति मिल्ञ जाने से मेरा हृदय शान्त ही 
गया है। तश्रापि इतनी चिन्ता अवश्य रै कि त्राज ऋषियो 
सै विदा होरुर वहं राजपि जब अपने श्रन्त पुर मे पर्हुचेगा 
तन यहां फे वृत्तान्त को स्मरणं रक्खेगा या नहीं| 
प्रियवदा--एेसी विशेप ्राकृतियं गुण की विरोधी 
नदी रोतो । किन्तु अब्र इसर वृत्तान्त को सुनकर पिताजी 
क्या रर्हगे ? 
ग्रनस्रया-मे तो समभ्तौ दँ कि उनकी श्रलुमति 
मिल जायगौ, क्योकि सिद्धान्त यही है कि “गुणवान्‌ मं कन्या 
दौ जानी चादिए") यदि दैव ही उक्त कायं करदे तो गुर 
जन ग्रनायास ही ृताथं है | 
पुष्पं चुनती हद ये दोनो इम प्रसार वार्तालाप कर रही 
कि खठसा सुना पडा--प्ररे यहमेरहै। 
अनसूया--सखी । यदह किसी श्रतिधि काना 
शब्द दे | 
पभियवदा--शङ्घन्तत्ता कुटौ के पास है सदी, परन्तु 
श्राज उसका चित्त हिने नही ₹। 
प्रत वेदोनोंकुटीकी श्रोर च्ल पडा परन्तु इसी 
समय पुन सुनाई पड़ा--श्ररी श्रविधि का मिरादर करने 
बाली । त्‌ श्ननन्य मन सै जिसका लिन्वन करती दद सु 
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तपस्वी का स्वागत नटी करती वद्‌, स्मरण कराने पर भी, सुभे 
वैसे ही स्मरण नही करेगा जैमे उन्मत्त पुरुप पहले करे हप 
श्रपने प्रलाप-वाक्यो को स्मरण नहु कर सकता । 


यह सुनकर श्रियवदा ने कहला--हाय। श्रनर्थं दे 
गया। किसी का सत्कार न करके शूस्य-ह्दय शङरुन्तला मै 
अपराध कियाद) 

अने वढकर देस तो शाप देकर मषिं दुर्वासा शीतता 
सेजारहेथे। प्रियबदा, उनके सत्कार के लिए, र्य 
दि लेने चत्त गई 1 श्रनसूया नै श्रागे बहकर उनकी श्रभ्य- 
धना फी । उसके श्रधिक मनुनय विनय करमै प्र म्पि 
दुर्वासा कु शान्त दए । 

्रनसृया ने श्राकर कहा--ससयौ 1 उन्हें कुद शन्त तो 
किया हे परन्तु वेक्लटि नहीं} वे यह कहत्े चले गये कि 
मेरा बचन श्रन्यथा नदो लेता, किन्तु अभितान के दशन 
द्वारा शाप की निरत्ति दो जायगो ` । 

प्रियवदा--च्छा, आश्वासन केलिए यही यथेष्टदे। 
उम साजपिं ने चलते समय श्रपने नाम मे श्रह्भिव रगृ, 
स्मरण केलिए, प्रहना दौथी) उमस शकुन्ठा का काम 
चलत जायगा । 

प्रियबदा श्चार श्रननृया नै शकुन्ता को इम शाप फो 
सूचसा देना उचिव न समम्ा। 
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प्ियचदा--चमेली को उपा जल से सोचने का साहसं 
कान कर सकता रै १ 

ङ्य दिने के अनन्तर काश्यप श्राश्रम से लोट न्नाये | 
व्रनसृयः मोचने लगी फि क्या दुर्वासा कं शाप से ही इतना 
विनम्ब हो रहा है १ ्रन्यधा उम राजि ने इतने ब्राश्चासन 
देर मी न्रच तक पत्र क्ये नहीं मेजा १ ससी दोषकी भागी 
रोगा, उसल्तिषए प्रवास से ल्ौरे हए पिता कण्व मे--दुष्यन्त से 
विवाही राई गभंवती शकुन्तला का वृत्तान्ते कनै मं 
भ्रममथं ह| न्नव क्या करना चाष्धिए १ | 

ऋनसुया इस प्रकार चिन्तित थी कि प्रसन्नवदन प्रियंवदा 
वहा ग्रा गद । बह कने लगो- मखी । शीघ्रता कसे । पिता 
कण्व ने श्राज शङ्न्तला को, तपश्िियो क साथ, दुप्यन्व कं 
पास भेजने के लिए ऊहा ई । 

श्रनसूया--पिता ने यह वृत्तान्त कैसे जाना ! 

प्रियवदा--जव वे यज्ञ्यान क पास पहुचे वव श्राकाश- 
वाणी हुईं कि शकुन्तला दुष्यन्त द्वारा गर्मनती ₹े 

“श्राज दही शकुन्तला भेजी जायगी › यह शुम समाचार 
सुनकर अ्रनसुया प्रसन्नसो हई, किन्तु साथदही ससौ कौ 
विदाई के कारण उसके दुख की मात्राभी म्बर्पन थी । श्रव 
देना सचिर्या, मङ्गल-दरभ्य एकत्र कर, शकून्तला के पास 
चलौ गई | 

इसी समय महर्षिं कण्व का शब्द्‌ सुनाई दिया! तर 
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गौतमी से कहं रदे थे कि शाद्ध॑रव श्रैर शाग्ट्त शिष्य सै, 
शरुन्तला को पर्टवाने कं लिए, कह द । 

्रियवदा श्रौर ्रनसूया ने देखा कि, सूयं उदय होते ष्टी, 
शकुन्तला स्नान किये वैदी है श्चीर स्वस्ति-वाचन करनेवाले 
तपस्नी, उसको मद्गल के लिए, अशी्दि दे रद है! 

दाना ससियां जाकर गङुन्तन्ना का श्ङ्गार करने ज्लगोा 

“मसियो-दधागा किया द्मा यह हार श्रव सुभे दुलभ 
हो जायगा) इस विचार से ङगुन्तक्ला मी त्रसां 
ग्रत भर्‌ त्राये। 

द्म शुभ ्रबसर पर रानेसे उमे सग्वियाने रोजा) 

म्पि कण्व के प्रतापद्राया ब्रृत्तोमे स्वय प्राप्न दुकृल- 
वम्र तथा श्राभूपण शजून्तल्ला को पहनाये गये । 

नित्य-छृत्य मे निपट कर सदहपि कण्व भी शङ्ुन्तला के 
पासश्रागये।! वे सेषच रटे थे फि णक्ुन्तेला श्राज पविगरृर 
फो जायगी, इसलिए उनका हृदय दु णित ह रहा था। 
शरन्तना कौ विदाई षो कारण उनका हृदय व्यग्र चा । 
श्मंसुश्रो फे रोकने मेगा भारीहोरटाथा, चिन्ता को 
कारण इन्द्रियं जडष्टरही थीं] न्ह श्रार्चयंशिताथा 
कि सुभ वनवासी को स्नेद से इतनी चियोग-पौडाद्ारहीर, 
सा प्रषनी कन्यास्रौ के प्रधम वियोग सै पोडित गृहस्थियो का 


द्या कना ? 
शकुन्तला ने ल्या सै, उठकर, उन्दं प्रणाम फिया। 
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कण्व नै आशीर्वाद दिया--पुत्रो 1 ययाति को गसिंष्ठा ऊँ 
समानत्‌ स्वामी कीश्रियादहो | तेरे वैसा ही चक्रवर्ती पुत्र 
हो जेसा शर्भिष्ठा के पुर उत्पन्न श्रा था। 


महपि फण्व ने उसे, आहति दौ हुई, अग्नि की प्रदक्िणा 
करने फो ऊहा । सवने प्रदक्िणा की तव महपि कण्व 
ने शाङ्ग रव श्रादि ग्रपने दो शिष्यं को बुल्लाकर शकुन्तला को 
५ 
सागेदिपनेका श्रादेश किया। 


शाज्गरव ने णकरुन्तल्ला को मागं दिखाया } सव चक्त १३ । 
तव कण्व मे तपोवन के श्ृ्छों को सम्बोधित कर कहा--रे 
तपोवन के वृत्तो । तुमं सये विनाजो जन्त नहीं पीती थी, 
स्रामूपणों कौ प्रेमी हाने पर भी- तुम्हारे स्नेह से--जो तुम्हारे 
परलव नहो तोडती थी ओर तुम्हारे प्रथम विकास के समय 
जो प्रसन्न होती थी, वही शकुन्तला आज पतिग्रह कौ जा 
रहीदहै। तुम सव इसे अज्ञादो। 

इसी समय कोयल्ल बोल्ल उटी ! महर्षिं कण्व ने मसा 
कि चक्ष, कोयल के मधुर नचन-दवारा, शञ्न्ला को पतिगरह 
जानकी आज्ञा देते ईं 

इसके श्रनन्तर फिर शब्द सुनाई दिया-- "दन्हार माग 
कटयाणमय दां ।* , यह बन-देवियो का आरश्षपवाद या | 
णङुन्वला ने सिर छकार श्राशौर्वाद प्रहण किया। फिर 
सखी प्रियवदा से, धोरे सै, कटा--स्वामी कं दणंन कं लिष 
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उरुक रोने पर भौ श्राश्रमको त्यागते य्‌ मेरे पैर, दुख 
के मारे, श्रागे नही बढत्ते 

प्रियवदा--मसी । चलते मसमय तपोवने फे विरह सै कु 
तेम कातर नदी दा, वरन्‌ तपोवन कौभोीवैसी दहो दभा ई) 
ख्रगोनेयुहमे खण गिसदियेह, मेरो नेत्य बन्द कर दिया 
रै श्रौर लतां ने जीण पत्ते गिराकर प्रसू. वहाय ई । 

शाकुन्तक्ला अरव वन्योरस्ना ठता से विदा स्तेने गई) 
इस पर उसका बत्न कासास्नेहथा। पास जाकर कमे 
त्गी--'ष्दे वनज्योाद्ला । ऋअमसे लिपौ स्टनेपर भीत्‌, 
इधर वटी हई शासा रपी भुजगो से, यु लिपट । श्रा मे 
तुभे दूर दहा जागी |" फिर मियो ने कहा--संसिये। 
दमे मै तुम्ारे हाय सापती दह 

देनो ससियो ने शरास गिरते हर कदा-श्रीर हमे 
किमके हाय सौपरहीद् १ 

यह सुनकर महदपि कण्व सै ऊहा--श्रनमुया । राप 
मत} शकुन्ता को तुम्टी धीरम बेधा । 

पाङ्कन्वल्ला--पिवाजी ) कुटी फं समीप रह्नेव्राली शृगी को 
सकुशल प्रमव करने कौ सुरे सूचना भेजिण्गा । 

दख समय चलते चल्लते एफ शग ने पीट सै श्राऊर शङ 
न्वला का श्रह्वत्त योर जिया । शकुन्तला मै धूम्र देसा सो 
नद्यो ख्या जिम इसने स्वय खिला पि्ारुर वडा किया 
धा} सेतो द्द गङ्कन्वक्ाने उसे क्तीटाया। 
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महपिं कण्व नै शकुन्तला से शान्त लो जाने कौ कहा । 
क्योकिरोनैमे म्रपामे आँसू आ जाने के कारण विषम 
मागं मे दलना कठिन थां | 
इतने मे मव एक मरोवर के पास पर्व गये । शाङ्खंरव 
ने मपि कठा-मगवन्‌ ! प्रिय जने का ग्रनुगमन जलाशय 
तक द्धी फरना चाहिण्] सोयहसरोवरदहै। तरव अप 
हमे सन्देश देकर लीट जाये | 
सव क्लोग वट वृत्त की छाया मे वैठ गये ¡ महपिं कण्व नै 
पजा दुप्यन्त के ल्िए सन्देश दिया--“" ह राजन्‌ 1 हम तपस्ियेः 
को, श्रपने उच कुल को वथा तुम्हारे लिए इसकी श्रालमप्रेरित 
श्नेह-प्रगृत्ति गा मले प्रकार विचारफर' तुम सब सिये मे उसे 
समान गौरव से देखना} इससे पअरधिक भाग्य के श्रधीन है, 
कन्या क स्वजनो को उस फहना उचित नही 1" 
शिष्यो सै यह सन्देग कहकर सहधिं कण्व मे शक्रुन्त्ता से 
कहा--पु्रो 1 श्रव तुम्हे कु शित्त देनी हे । दुम यहांमे 
पतिग्रह का पर्हुचरर-- 
शुषा शुख्जन की कीजो, सपामाव मोतिन मं लीजो । 
मस्ता यद्धपि करे ग्रपमाना, कुपित होड गद्ये जनि माना ॥ 
मृदु भाषिनि दास्तिन संग रहिये, गरड भागि प गं न लदिषे । 
या विदि तिय गैहिनि पद पार्ये, उलटी चलि कुल दोप कात ॥ 
गोवमौ ने मी कद्दा--वेटो, यह ऊलवधुश्ो कं लिए उप- 
देश है। इस पर सदैव ध्यान रखना | । 
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कण्व मै अव भ्ुन्तला मे कहा छि मेरे आर म्रपनी 
सरि के गन्ते हणो तव शङ्ुन्तला का जौ भर श्राया । वहत 
रोनेस्तगगहदं! कण्वमे उमे ऋश्वामन देते हन कहा--पुत्री । 
कातर क्योशितीदै? जत्‌ यश्य राजा कौ आदग्वसी 
सानी हाकर, अरति वैभरद कै कारणं व्यम हेती हू, चरकं 
कामे से अवकाशन पविगी यार थोडे द्वी दिनी्मेँतू पुत्र 
पेखा जन क्ेगो सैम फि पूवं दिशा सरथं को उसपन्न करली ₹, 
ठव विरर-व्यधा को भून जायगी । 

शकरुन्वला पित्ता कौ चरणां पर सिर पडी । 

कण्व से कहा--जो तेरी इन्छा रै, वह पूर्ण ले । 

शक्न्पल्ला मे श्रये सयियों सं गल्ल लगमे को कहा ! 

गते लग चुरनं पर उन्होने शकुन्तला सै कल--ससो । 
यदि वह गजा तुम्हे परचानने मेँ विलम्ब करे तो उसके माम. 
वल्ली यह श्रैमूटी दिस्य देना 1 

यह सुनकर शकुन्तला प उलो) परन्तु दोनों सपय 
मे कहटा--भय मतया! कतिस्तेहमेदुग् कौ श्राशद्भा 
लेती दे) 

प्रधि विलम्ब हा जास मे शाह्ुग्य से कहा-- अरय मुय 
दूसरे युग मे चला गया दै। गोधधता रुरो । 

शकुन्तः मै पिता फे गले लगकर, आश्रम की शरोर देख- 
कर, कदा-चन ! मं तपोवन फा फिर कव देख्‌गौ ¶ 


२६२ नाल्य-सुधा 


फण्व--जव चिरकान्न तके प्रति के साध रहकर दुष्यन्त 
के पुत्र का विवाह ऊर लेगी तेव, स्वामी से कुटुम्ब का भार 
पुत्र को मिल जाने पर, पति क साथ इम शान्त आक्रम मं 
त्‌ पुन पदे रक्येगौ । 

फिर सवने मिलकर शकुन्तला को विदो किया। जव 
वह वृनोंकीमराट मे दिप गह तव सव लोग लौट श्राये। 
सवके हृदय ओोक ग्रस्त ये । कण्व ने धपुत्रौ पराया घन दहै" 
फहुकर हृदय को श्राश्चासन दिया 

( ५ ) 

महाराज दुष्यन्त श्रभी राज-कायै से निपटकर विश्राम 
करने गये ये कि कञ्चुकी वातायन ने निवेदने किया--महा- 
राजकोजयहो। दिमालय की तराई के वन में रहनेाले 
तपस्वी लोग, काश्यप का सन्देश लेकर, सियो-सदित श्ये द । 

दुष्यन्त ने विस्मित होरुर कहा स्या? काश्यप का 
सन्देश क्तेकर लियो के साथ तपस्वी १ अच्छा, ते मेरी भ्नोर 
से सोमरात पुरेदित से फरो कि प्मश्रमवासिये का शल 
विधिसे सत्कार कर उन स्वयहीमेरे पामे शरावे | ममी 
इन तपस्वियो को दशन योग्य स्थान मँ परतीक्ता क्वा द| 

कल्न्युकी वातायन के चे ज्ञाने पर महाराज त्वन 
प्रभ्मिशाला की श्रोार चलते गये 1 वदाँ तुरन्त धुत्ती इई चव 
परै गये। वै सोचने ल्मे कि भगवान्‌ काश्यप ने 
सपस्विरयो को मेर पास क्यो मेजा ई । 
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इतने मं कण्व को शिष्य खिये-सदिन, वतं श्रा गये | 
इनके श्रागे-श्रागे कञ्चुको वातायन श्रौर पुरादित समसत थे] 

चस समय शक्रुन्तला > कटा---हाय । मेरी दाद्दिनी 
शरंस स्या फडरुती र) 

गौतमी-- पुत्री । ्रम्गल नष्ट दहो नरे स्बामी फं कुल- 
देवता तुभ पर सुख की दृ्टि कर) 

परन्तु शकुन्तला ससे-जसे श्रागे वहती थी, उसका हदय 
कपता जाताथा। 

ऋभिवादन शआ्माशीर्वाद तथा कुणन-परमन को ्रनन्तर 
शाह्वंरव ने का--राजन्‌ । महपि ने ऊगल प्रश्न के पचात 
यह कहा है कि तुमने परस्पर प्रविन्ना ऊर मेरी इस कन्या 
को व्याहार] तरुम दोनों के इम विवाह को मने प्रसन्नता 
से खीरार कर लिया। क्योकि तुम श्लाघ्य पुरुषां मं प्रथम 
माने गये हे श्रौर शकुन्तला सत्कर्म फी मूतिं दै! ठ्य 
गुणबाल्ञे बर्‌ श्रौषर वधू फो सयुक्त करकौ प्रजापति चिरकाने 
फी निन्दा से बच गया। सो श्रव इस गवती फो, श्रपनै 
साथ धर्माचरण के लिए, स्वीरार करो । 

फिर गौतमी सै कहा--राजन्‌ । म कु ऊना तो चाद्तौ 
है, पर करट क्या क्थोकिन ते इसमे शुरजनोां कौ पत्ता 
कोद शरीर न तुमने चन्धुघ्रेा मे पलार) 

यट सव सुनरफर दुष्यन्त ने फरा--यदह ष्या फा जा 
रहा! 


२६४ नास्य-सुधा 


शकुन्ता को ये शब्द्‌ श्रश्नि-से प्रतीत हुए । 
णाङ्गरव--दहं 1 यत्त स्या १ 
दुष्यन्त--क्या मेने इमके नाथ व्याह कियाथा१ 
यदे सुनकर शङन्तल्लाने दुखसेमनमे कहा--हृदय। 
नेरी शद्ध उचित थी । 
शाङ्खरव ने फिर कहा--क्या परहनल्े किये गये कायं मे द्वेष 
हाने से राजा को धमे से पराइ्मुख हाना चादिए?' 
दुष्यन्त--उस श्रसस्य कट्पना का प्रसङ्खं कां से श्राया 
शाङ्गरव क्रोध से वेला--रेश्वयै से उन्मत्त पुरुषो मं प्राय 
एसे विकार भर होतेह । - 
प्व गौतमी ने शकुन्वला से कहा--पु्नी। लम्ना 
सत कर। तेरा धरँट हटाती हँ जिससे तेरा पति व॒ 
परया ल्ते | 
परन्तु उसका जह देखकर मी दुष्यन्त पहचान न सकं । 
ओोडो देर तक देखकर कहने लगे---विचार करने पर भी ५५ 
ग्र्वीसार करने का सुभ स्मरण नौं आता] अव इस गभ 
चती कोए कैसे महण करू ? 
शफन्तला ने व्यथित होकर मन में कदा--दाच 
स्वामी को विवाह मे ही सन्देह ष्ै। श्रव मेरी बढी हई 
प्राश कहो गई ? 
राजा का उत्तर सुनवे ही शाद्गंरव बोल्ल उठा---मत टया 
करो 1 बलपूर्वक स्पर्भ की गई कन्या का म्रवुमादन करमेवाले 
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खनि का तिरस्कार तुम्द्‌ करना ही चाहिए 1 चोरी गर हर्द 
भ्रपनी वष्तु वे वोरकीदान करवेद्ं। 

शारद्वत -भाङ्गरव । वस चुप रदा । शङ्कन्वला । हमं 
जो कहना धा सा कह दिया । महाराज अव रेल के दु 
तय युम्हीं उन्हे उत्तर दो) 

शङ्कन्वल्ला मे सावा कि पूर्वं-ग्रनुराग जव इमः श्रवस्यम 
अ गया रई तव स्मरण करानेसे स्या लाभ? ग्रधवासुभेषे 
अपनी आमा फी शुद्धि का प्रयत्न कसना ही चाहिण। 
पिर प्रकट मे कटाहे पारव । पटले तपोवन मे सवभावम 
सरल हृदयकाल्ली युको प्रसिक्ताश्रो मे ठगकृर शरवे, मव 
कृष्टः जानते हए भी, एेमे वचनी से अस्वीकार करना तुम्हार 
योग्यदही रै) 

राजा नै कानों पर्‌ हाथ रयकर कहा--रर । हरे 1 सुभे 
पातकी यनाने के लिए शरोर श्रपनं कुन्त को भौ कलद्ित करने 
फे लिए छम रेखा यस्न कर्‌ रही हो, जैसे उमड दटण जल- 
प्रवाह सै सिन्धु नदी तरम्ध दुत्त का शिरती रै श्रीर्‌ श्रपसे 
निर्मल अल के भी कलुपिते करती ₹। 

शकुन्तला--्रच्छा, परसो की श्रागह्भा का वुम्दारेद्टी 
प्रभिक्लान स ट्टी हु) 

दुप्यन्त--यह श्रदयुत्तम दं । 

गङुन्दन्तानेरग्रैखुली देती तो वहाँ श्रमूटी का पता न 
या। उस्नदुपी देकर गामी फी श्रौरदेग्य। 


२६६ नास्य सुधा 


गौतमी--शक्रावतार के भीतर प्राची-ती्थं के जक फो 
प्रणाम करते समय त्रगृढी भिर गई होगी | 

दुष्यन्त ने भुस्कराफर ऊदा--यदह् खी की तत्काल-बुद्धि 
कहत्ताती ह | 

श्रव तो गकून्तला ने समस्ता कि भाग्य ने श्रपनी प्रसुता 
दिःाईरै। उसने प्रव तपोवन के कुछ दश्येो की स्छति 
कगनौ चाही । परन्तु सब निष्फल था। राजा को कुट 
भीस्मसरणन म्राया। 

दुष्यन्त--्रपना कायं साधनेवाल्ती रेसी लियो क मधुर 
भरसत्य वचनो से विषयो ल्लोग श्रार्पित हो जाति र| 

ये श्रपशब्द सुनकर गौतमी ने कहा--महाभाग 1 एसा 
कहना तुम्हे उचित नही । यह तपोवन मेँ पली हद कन्या 
उल से सर्वथा श्रनभिज्न ई | 

दुष्यन्त-- रद्धं! मसु्येतर प्राणिये सै भी, विना दी शिरा 
्राप्र किये, सी-जाति फी चतुराई देखी जाती दं । फिर बुद्धि- 
मती छ्ियो की क्या वाद १ उडने योग्य न होने तक श्रषने 
वद्यो का पोवग कोयल श्नन्य पतिया से करवाती है । 

अव तो शकुन्तला को श्रसषीम क्रोध श्रा गया। वह 
कने लगो--अनार्य 1 तुम श्रपने हृदय जेमा सवको समभते 
हो । सुम धर्मे का बाहरी वेप धारण करनेवाले श्र दषस 
षौ हण कृप की भांतिदहो ] ,भला ठुस्दाया भ्रठुकरप रव 
कौन करेगा ¶, , 
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वेसो दुष्यन्त फो भी सन्देह ग्रा कि यल कोष 
निश्डल ज्ञास रोता है! परन्तु वे रेसा कद महौ सके | 

दुप्यन्त--दुष्यन्त का चरित्र प्रसिद्ध ई! उसकी प्रज 
मेभी यहं घात महीं दोखत्तौ। 

णङ्कन्प्ता ने फिर क्रोध से कहा--पुस्वण का विश्वास 
करके, युप में मधु मौर हृदय मे विपवाने के हाथो पडकर, 
मै यहां कुलटा ऊदी गड द! 

श्रय णङ्कुन्तल्ला श्वल सैयद ठककर रोने कगी । शाद. 
सर्वसै भी उमे डँटकर कदा--विना मोदे-मममभ्भे किया ट्श 
चपलता का काम दसौ प्रकार सन्तत कर्ता र! अत भले 
प्रकार परीत्ताकरके दही किसीमे गुप्र प्रेम करना चाहिष। 
मित्रता र्ञात दये} में ही शत्रुता वन जाती ईै । 

दुष्यन्त--क्या इसका विश्वास कर्के दी हमं श्रपवाद 
समाकर दु स्त करतेरो 

भाष्धर्ब--इसका उत्तर सुम कलो । जन्मकाल से ह्ीजो 
छल मे ्रशिक्ित है उसका चचनतो प्रामाणिक नदी, श्रीर्जे 
दूसरों फो यद्‌ छलने को विधा पतति ई पे विश्वसनीय ₹ं । 

शारदरत--गाङ्ग स्व) इन चातो सै क्यानाम ¶ चलो, 
हमे गुरं की श्रा का पालन कर दिया। 

फिर राजा फी श्रोर देखकर वह कमे नमा--~सजम्‌ । 
यर तुम्दारी खी द, चारे इसे रक्सो, चादे निमाल दो । पवि 
फोश्लो पर सद प्रकार फा श्रषिकार ई। 


६८ नास्य-सुधा 


गौतमी श्रैर दोनो तपस्यरी, शकुन्तला को बही दोडकर, 
चले गये । शकुन्तला ने कहा--इसर कपटी ने मुके ठग 
लिया | क्या तुम भी मुकं स्यागतेहो? 

शकुन्तना उनके पच्छ पीडे जाने लगी । उमे देखक्रर गौतमी 
ठ्तर ग श्रीर शाद्ख॑रव से वोललो--शकुन्तल ते हमारे पी रोती 
चन्ती प्राती दहै] पततिसे त्यागी हृद मेरी पुत्री करे क्या? 

गाद्गस्व ने क्रोध मे लोटकर कह्ा--आ , राजा से त्यागी 
जाने का देप देखनेबाली । दुम स्वतन्त्रता चाहती हो ? 

शकुन्तला भयभीत होकर पने त्तगी । 

णाङ्गग्व--यदिन्नू वैसी ही है जैसा यत्त राजा कता हँ 
ते तुभ्से हमे क्या काम ¢ श्रीर्‌ यदि नू श्रपने पातिव्रत्यं का 
जानतीदरेता पति के कूल मे रहकर तेरा सेवा करना भी 
्च्छाहै। तू. यत्त रह, हम जाते ई। 

दुभ्यन्त--दमे स्यो घोसा देकर जाते हो ? 

शाङ्गरव--राजन्‌ ! किसी न्न्य मे ्रासक्ति रोने मै यदि 
पिछले घरत्तान्त कौ भूल गये होतो रे धर्म-भीरु । क्या श्रव 
खरी-त्याग का फल भोगोभे ? 

दुष्यन्त्र-- इसका निर्णय श्रापदही रर्दीजिए) यातो 
य मूढ, मथवा यह मिथ्या कहती दहै। म इस सशय में 
सी-त्यागौ बनू श्रथवा परखरी को स्प से पापका भागी १ 

पुशहिव श्रपने श्राप क उटा--बाल्लक का जन्म होने 
तक यदह खो हमारे गृट मे उरे 1 # यह इस्ति ऊहता द करि 
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ज्योातिपियों नै पटले बताया दहै कि तुम्हे चक्रवर्ती पुत्र प्राप्न 
होगा। वदे युनि का नाती यदि इन लचणेो से युक्त देगा 
ता इसे प्रसन्न करके श्रन्त पुरम रप तेना। अन्यधा इसकी 
पिता क समीप पर्वा देना निश्चित ईं । 
दुष्यन्त नै यदे सम्मति स्पीफार कर ली । श्रव पुरेादित 
से शङ्कुन्त्ला से पीदे-पीद् मनाने को कहा । शङन्तला रती 
ह, पुशदित श्रीर तपरिवियेा के साथ, चली गई | 
पुरेाहितत ने चुरन्त ही लैटकर महाराज से कटा-- राजन्‌ । 
आश्चयं ₹ । कण्व को शिष्यो के लैट जानै पर श्रपने भाग्य 
कौ निन्दा जरती हह वट कन्या आती पीट-पीटकर रेने 
लगी | इतमैमंस्बी कं श्राफार कौ एकः उयोति उसे उठाकर 
श्रष्सरा.तीर्थ की श्रोर स्ते गई। 
यट वृत्तान्त सुनकर सब विररिमत हा गये । व्याकुत्हुए 
राजा प्रपने भयनेग्रृह को चलते गये) वे साच्तेथेकि यद्रपि 
लीटाई हद युनि रम्या के पागिम्रण का सुकं स्मरण नरी 
३, परन्तु मेण हदय सुभे बलपूचंर व्यधित ऊर्ता श्रा 
मामे उसका विश्वाम्‌ दित्नाता ई । 
( ६ ) 
राजा दुष्यन्त मै अपने सल्तेकोा नगर-रकछक नियुक्त 
किया था] एक दिन उस नगर-र्तक ने एक धीवर 
फ पकड निया, क्योकि वह राजा कं नामको रट्न्‌-जटित 
रगृ बेच राथा) जासुक श्रीर्‌ मूवक राजपुरुषा ने उमे 


पत्‌१ १८ 





ग्रप्सयां का शङ्न्तला काले जना 


शन्त २६८६ 


व्योतिषिये ने परक्ते बताया ह कि तुम्हे यक्रवर्ती पुत्र प्रप 
होगा) कद युनि ङा नाती यदि दन लेचणे से युक्त हाणा 
ते इमे प्रसन्न करके म्रन्त पुर मं रख लेना । अन्यधा इतक 
तिता के समीय पर्टववा देना निश्चित दे । 
दुष्यन्त ने यदह सम्मति स्यीकार्‌ कर सी । श्रव पुगादधिन 
ने णङ्कन्तल्ा से पीछे-पीचे श्राने को कदा । शङन्तल्ता रती 
हई पुरदित शीर तपम्विये। के साथ, चली गई । 
पुरादित मे तुरन्त ही तैटकर महाराज से कहा--राजन्‌ । 
शराश्च र कण्व क शिष्यो के लेट जाने पर श्रपने भाग्य 
की निन्दा कसती हई वह कन्या छाती पीर-पीटकर रात 
लम ६ इतनेर्मे त्री फ कार की एक ज्योति उम ददार 
शरप्तरा-तीथ की शरोर ले गड । 
यह्‌ वृत्तान्तं सुनकर सव विस्मित हो गये | च्याकुलप्रुण 
राजा अपे णयनणृह फो चै गये । वे साचते येकि यदपि 
लैदाई दई खनि-कन्या के पापिमरहप का यु स्मरण न 
द, परन्तु मेरा हदय सुभे बलपूर्वक व्यधित करना हा 
माना उसका पिश्वाम दिलाता दे 1 
( ६ 
राजा दुध्यन्व से अपरे साले फा नगर.रसक्ग 6 
किया था! खक दिनि दम नमसस्कक ने पकर धीम 
क पकड लिया, क्योकि वह सजा क नाम का रल-नटिप 
गरी येच स्दाथा। जुक्‌ प्रर मजर सानपुरेणने उं 


फा° १८ 


९७२ नास्य-सुधा 


का स्मरण श्रा जाने से, प्रवल इद्रेण से, उन्मत्त हृद्‌ राजा नै 
वसन्तात्सव रुकवा दिया ₹ै। 
साहसती ने जव राजा के माढन्यश्रौर वेत्रवती दासी 
कं साथ उद्याने मेँ आते देखा तव वह अरहश्य ही रहकर 
इनका वार्तालाप सुनने लगी । 
दुष्यन्त चिन्ताम्रस्त होकर धीरे-धीरे चलते इए कने 
लगे--यदह पापी हदय पले श्रगान्ती प्रिया के स्मरण कराने पर 
मी सता रहा, अव पश्चाचापका दुख सहने को जागा है । 
यह सुनकर सानुमती ने कदा कि ग्रह । तपस्विनी के 
पेमे भग्यद। 
राजा कौ चिन्तित देग्व मादन्य ने सचा कि शङ्न्तला- 
रूपौ व्याधि से प्रस्त हए की न जाने कैसे चिकित्सा देगौ । 
राजा नै इस समय दासीद्वारा मन्त्री पिश्युन को कला 
सेजा-- विलम्ब सै उठने के कारण मँ आज घर्मासिन पर बेऽने 
मे असमं र्रु| अपने जे चौर काय देखा दहा चहं पर्न मे 
लिखकर मेरे पास भेज दीजिए । 
दासी चल्ली गई। चव एकान्त ह्य गया ] राजा ने पूला- 
सिच्र। अवसै फां बैठकर मन बदला १ माढन्य ने स्मरथ 
कराया--राजन्‌ 1 श्रापने चिश्वसनीय चतुरिका दासीको 
प्राज्ञादी ई कि \ नै इस समय माधवी-सण्डप में रहगा। 
तुम मैरे हाय मै अद्भत शकुन्तला का चिर लारा । 
दुष्यन्त को भौ स्मरण श्रा गया। सा देनो लता ऊख 


शकुन्ता २७२ 


मे चले गये श्रीर बहौ मणिशिला पर बैठकर वार्तालाप 
करने लगे । चित्र देखने कौ श्रभिलापा से सानुमवी मी, 
श्ररश्य रूप से, पाम ही वैठ गह | 

दुष्यन्त नै दीधे नि श्वास लेकर कहा--मिन्न । शकुन्तला 
का प्ते का वृत्तान्त सव स्मरण ्रगया। यने तुमसे 
कदा धा, पर श्रस्वौकार करन के समय तुम मेरे पास नर्हो 
ये। किन्तु तुमने पहेक्ते भी कमी उसका नाम नही लिया। 
क्या मेरी आति तुम मी उमे यल गये थे? 

साढन्य--म भूला सहो था) किन्तु सखव वातै कटर 
शन्तम अपने यहेभीताफदाधाकि “यह परिहिस्र की 
फथा ₹, इसे मत्यन सान लेना! ससूसने मौ श्रापी 
वात को सच सम्क्तिया। हानीदहीरेखी थी) 

अभ्यीकार करन से व्याकुल दुद त्रिया कौ अवस्था का 
स्मरण कर दुप्यन्त अरति दु खित दए } वे कहने लमे--मित्र) 
मे निरुपाय हे गया । 

सानुमती मै मनम हाकि श्राह) अपने कायं की 
इवनी तत्परता । इमके सन्ता मे मुम प्रसन्नता हेती ई। 

मादन्य-म समभताद्रकि उसे कोई देवता उटाले 
मया ₹ ! 

इष्यन्त--मिन्न! उम पवित्रता का स्पे करनै सा 
उरस कीष्ल करे १ सनिसुना है वि उमरी मादी मेनक्य 
ड} से उसे मेनका फी मथि होत्ते गई दागौ 1 


२७९ नद्य-सुधा 


माटन्य--फैसा रने धैय सक्ता 1 समय पर उससे 
मिल्लन होगा! क्योकि पति के वियिग मे दु खित पुत्री 
कौ माता-पिता चिरकाल तक नही देख सकते | 

किन्तु राजा को किसी प्रकार धयं नहोताथा | कभीवे 
प्रपती उस अगूटी को भिक्कारते थे, कभी श्रपने श्रापका । 

इस समय शक्घन्तला का हस्ताद्धित चिच लेकर चतुरिका 
न्रा गई । चिच्र अद्युत्तम वना था) उस चित्रपटमे शरीर 
दय बनाने के अभिप्राय से राजान चदुरिकाकी र का 
डिन्वा श्रौर कूची लाने को भजा। 

चित्रा्भित शङ्खन्वला को देखकर राजा उन्मत्त हौ गय । 
उन्हें भकन्वला-सददित सव दृश्य प्रत्यन्त-से दिखाई देने लगं । 
प्रत्येक दृश्य का ध्यानं करको चिन्न मे उसको पूर्तिं का 
विचार करते हए वे उस चित्र केद्वारा सजीव शकुन्तला 
फो दर्भन का श्रनभव करने क्लगे। माव्य मै जच स्मरस्य 
कराया कि यह सो चिन्न ही ₹ै तब उन्हें रस्यन्त शोक हश्च । 
उनके नेत्र सजल हो गये! वे मादन्य से कहने लग-- 
यद तुमने कया नर्यं पिया ¶ शुके उसमें, चन्मय हृद्य 
हाने से श्रिया घो सानात्‌, दर्भन का-सा ` सुख मिल र्हा 
धा. सो चिन्न फाम्मरण कराकर तुमने मेर प्रिया कौ पुनं 
चिघ्रलिखित कर द्विया) 

- यह सुभकर सानमती ने कहा किं भूत श्रार वर्तमान फा 

विरोध यदः विरह का मागे श्रपूर्वैःद्वं।, , 


शङ्कन्त्ला २५९५ 


तव माढव्य ने पू्ा--राजन्‌ 1 श्रापने यह मूटी उसके 
हाथ किमकाग्णदोथी? 
दुष्यन्त--जव्‌ ओ श्राश्रमसे श्रपने नगर के जिए चलने 
को उद्यत था, तच आणे मे मंतु मरकर गङ्घन्तल्ला मे कटा-- 
श्राप सुभे कितने समय मे सूचना भेजने! मेने तव यहरैमूढी 
उमे पहेनाकर उत्तर दिया। प्रतिदिन इम रशमूटी पर मेरे 
नाम का एक श्रद्तर्‌ निन लिया करना श्रौर श्रभी नामक 
अन्तिम म्रत्तर तकतुम पर्हेचीनदहागोकि मेरा दृते तुर्टे 
रनवास मे लिवाल्ाने के लिए श्रा जायगा] 
राजा--मिन्न। मंउसदुखकोा निरन्तर कंसे सहन 
करं १ जागते रहने से स्वप्न मे उसका समागम दुलभ ई श्रीर 
प्रसू उमे चित्र मे भी नदी देपने देते। 
राज्ञाके इन भवेस प्रसन्ने हाफर सानुमती कटने 
लगौ कि अस्वीकार की जानैका गछुन्तला का जादुख 
हरा रै उपे तुमने सर्वधा घो दिया । 
इतने मे चतुरिकानेश्राकर राज्ञामे फा कि युभमे रद्र 
क्त डिन्वा शरीर कूची छीनकर रानौ वसुमती इधर श्रा र्दी दं। 
राजा ने सादन्य मे कद्ा--शकरुन्तला का चिच्र दल्लिषादे। 
चिन्न सेर भादेय्य मेधप्रतिन्छन्द भवम मं भाग गया। 
द्रवे वेत्रवती दासी श्रा पर्टर॑वी) उसके द्रायां दुष्यन्त फा 
विदित हरा कि रानी, उमे राजसाय को विपयमे पञ्च लेकर 
श्राते देखकर, मागे मे चे, लर य हं! 


२७६ न च्य सुधा 


यह पच्च मन्त्री पिश्युन सै राजाकेपास्मेजायथा। पत्र 
मेँ लिखा था कि समुद्र-ज्यापारी मेड धनमिन्च, जहाज के द्व 
जानेसे, मर गयादौ] वहनिसन्तानयथा। अत उसका 
सव वक्नराजाको प्राप्न हाना चाहिए । 
यह पठरूर राजाकोनिसन्तानदेनिपर दुख हु्ा। 
उन्हे दासी मे कहा--यदि वह धनी हैते उसके अनेक 
परिय रागी । पता लगण्य उम कोर खौ गमेबती ते नहं । 
दासी--महाराज । सुना रै कि श्रयोध्याके मेठकी पुत्री 
का जा धनमित्रकीखी दै, ्रभी पुसवन-सस्कार दग्रा है । 
राजा-- जारो, मन्त्री से कह दे7 कि वह गमंस्थित चालक्र 
पिवृधन का अधिकारी हे। 
वेत्रवती चल्ली गै । गजाको अवनि सन्तान देने क 
दुख श्रीर्‌ भौ पीडित करने लगा) उन्दने सेवा कि मेरी 
सयु हाने पर यही दशा पुरु-वश की रागी । दाय । भनि धमै- 
पत्नी शङ्खन्त्ता को! गर्भावस्था मे श्रऊास्ण स्वाम दिया । 
सानमती ने कदा कि वह शीव ही मिल जायी । 
चतुरिका ने, साजा के मनोविनोद कं लिए मान्य क 
मेष-प्रतिच्छन्द प्रालाद से बलान के लिए वेत्रवतौ, को भेजा । 
दुष्यस्त फिर विलाप करके कहने लने--घ्राद । मेरे 
पिद्रजन सशय में पडे हष) वेकत्ते इगि कि हाय) 
दमक परचात्‌ दमे शासख-धिधि के अनुमार पिण्ड कोन देगा। 


णङ्कुन्वला २७५७ 


सुभ नि सन्तान के दिये हुए, पर॑सुश्र फे धेने सै शेप, जल्ल 
कै ठे पीठे शमे) 

श्रव ता सासुमती का हदय द्रवीभूत हौ गया ¡ बद्ध कह्ने 
लेगी सि हाय! दीपरू केदहने पर भी इषे श्रन्धकार दीष 
साह! मते दमे भ्रमी शान्त कर्‌ देतो, परन्यु ने देखा ₹ 
कि इन्द्र फी माताजी शङ्कन्वला को यहु कहकर ढादसं वधा 
रही था कि यज्ञमागक्े उल्मुक देवता दो रेया करगे जिसमे पेया 
स्वामी तुभे शीघ्र स्वीकार करसे! सा उस समय फी प्रतीक्ता 
करनी चाद्धिए । अरव यहां का बृन्तान्व सुनाकर २ प्रिय म्री 
को श्राश्वामन दृमी | श्रय सानुमती वलं से चलौ गई। 

दसी समय, भयमीत हई, वेत्रवती तै अकर कलटा-- 
महाराज 1 भिन्नं फा सङ्कट से वचादए। 

दु्यन्त---र्या ईश्या 

तैश्रवती--क्रिसी श्रट्ट जीव मै उमे मेवप्रतिच््छन्दं 
भवन की अटाल्िका पर चदा दियः ₹ | 

राजा णीध दही वहाँ चज्ञे गये 1 सादटन्य फा वचन सुनकर 
उस्म करने ननं---उसो मव, डगे सत्त । 

माठन्य--फोई पीले सै यवा परुडकर, इख फे समान, 
मेरे सीम ण्ड किये देता र) 

राजा मै धनुष गवा ल्लिया ¡ उम जीव तेमीगजाफो 
उ्तेजिव करने फे लिए कटा--लो, दुभिर्यो कामय रटानेदाना 
धनुर्धर याजा दुष्यन्त श्रव चुम यचापें | 


२७८ नास्य सुधा 


यह्‌ सुनकर राजा को क्रोध च श्राया | वे कहने लगे- 
यह ते सुभे ही लच्य करथो कहता है । ठहर, उदर, दुष्ट 
राद्तस । तू ग्रब जीवित महीं वचेगा। ` 
राजा ने धनुप सयौच जिया, पर्यु उन्हें कोई भी दिखाई 
त देताथा ] इस मसमय वह व्यक्ति, मातत्ति, प्रकटं हं गया । 
रसन्‌ कहा--इन्द्र ने रात्तसीं के ल्य किया है| उनकानाश 
फरने को लिए च्रापमे मदायता मोगी दे। † 
मातलि को देखकर राजा ने धनुष उत्तार लिया छरीर 
कहा--श्ररे मातल्लि 1 
मातेलि नै शव श्रपना कार्यं कह सुनाया] उसने 
कहा -चिस्जोव । इन्द्र का सन्देश सुनिए। कालनेमि कौ 
सन्तान दानवे का समूह दुर्जय है । उन दानवे को न्नापकं 
मित्र इन्द्र नही जीत सकते। ' रणभूमि मे श्राप उनका 
नाश करे | ४ 
राजाने यह प्राना सहर्षं स्वीकार करली । भ्ठ 
माति से पू्ा- ता मादन्य को लिए णमा क्वों किया 
मातलि मे सुस्कराकर कहा--वट भी कटता हं । किसी 
कार्ण मन के सन्तापसे श्राप सुभे न्याङ्घ्त दिखाई पड । 
से श्रापक्तो उत्तेजित करने फे लिए भने वैसा कियाया। 
राजा श्रव मावनि फे साथ जाते लगे! वे सादव्यद्वाय 
मन्यो पिशुन फो, प्रजा-पालनमे सावधान देने फं किए, 
प्राक्त देकर चले गये । . ~ ॐ न 


शङ्कन्ता २५६ 
( ७ ) 


इन्द्र कं कायं से महाराज द्यन्त निवत्त हि गये । इन्द्र 
मे उनका विशेष सतकार किया । सब देवतात्रें क सम्मुख 
न्ह अपने श्रधे-खिदहासनं पर बिठाया । मन्दार-पुष्पो कौ 
मला की श्राशा किये, उनका पुत्र, जयन्त सेडाथा। परन्तु 
इन्द्र ने माला, उमे न देकर, दुष्यन्त को पहना दी इस 
प्रकार विशेष सम्मान प्राप्न कर दुष्यन्त, मात्तलि को साथ 
चिमान मे भूलोक को चले । 

मागं मे स्वगं कौ श्रति रमणीय दृश्य ये। श्रसुरा क 
सहार की उत्सुकता मे स्वगं को जाते द्रण राजा ने पहले दिन 
यट प्रदेश देखा नहं था 1 श्नाज उन्दने मालि म पृच्ा- 
हम वायुके कौनसमार्ममेद्र? 

मातक्लि--हरि कं दूसरे पग से पवित्र हुग्रा यद श्रव 
वायुकामागं दह इसमे रजस्‌ नही ै। यदत श्राराश गङ्गा 
को वदातारैश्रीर किर्णाको विभक्त करमेमे नचघोंफा 
खलाता ₹ । 

यह दृश्य देखरर्‌ दुष्यन्त का श्रन्तरात्मा, वाररी श्रीपर 
भीतरी इन्द्रियो सदितत पृलकितष्ठ गया। रजानेरथक 
चक्र फो देखकर कलहा--हम मेधो के मागं मं उतर श्राय द| 
चक्रकेश्ररोमे से निरलते ण चातक श्चीर त्स्यायो विधृत 
कौ प्रकाशा सै लिप घोडे तथा जल चिन्दुश्रां मे गीले चरबाला 


२८० नाट्य-सुघा 


यह श्रापका रथ जल-पृणे मेधो के ऊपर चलना सूनिस 
फरता रहै । 

माततलि-टौक हे, राप शीघ्री श्रपने राञ्य की भूमि 
मँ पर्हच जाये । 

राजाने नीचे कौ ओर देखकर फिर कहा--मावल्लि । वेग 
से नीचे उतरने मे मनुप्यज्ाक शआ्आश्चयैमय दिखाई देवा दै । 
ऊचे ञे हुए पवतो ऊ शिखरो के कारण प्रथ्वो नीचै उतरती हुई- 
सी दिखाई देती है | स्कन्धो के प्रफट हनि सै वृत्त, पततां में 
छिपे रेने की अनवस्था को त्याग रहे र| चीण दिखने से 
्ररर्य जलवाल्ञी नदियां विस्तार से प्रकट हा रही ई । देखे, 
भुवन किसी कौ द्रायाऊपरफेका द्भ्रा-सामेरे पास श्रारहार। 

इस दस्य की प्रशसा मात्त्ि ने भी कौ।! राजा मे 
पूछा--पूव-पररिचम समुद्र मे इवा हुश्रा, सेने कारसे खचरण 
करनेवाला, सन्ध्या कौ मेव-राशि कौ समान यद कैोन-सा 
पर्व॑व है? 

मातलि--यह किपुरुपौं का हेमकूट नाम का पवत 
रै, यह वपर्वियो का परम कतेत्र है । देखिए । त्र्या क पुत्र 
मरीचि मे जा कश्यप प्रजापति उत्पन्न दए थे वे दी सुरासुर कं 
गुरु, पर्नी-सदहित, यहा तपस्या करते र । , 

यह सुभे कर दुष्यन्न नते भगवान्‌ कश्यप का प्रणाम करने 
ची उच्छा प्रकट की) | 

 मातलिने र्थ गक लिया। दोनो र्थ सै उत्तर गये। 
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शाङ्कन्तला २८१ 


ऋषियों के तपोवन को देखकर राजा अरति निसिमित्त होकर 
कदने लगे किं अरन्य सुनि तपस्या द्वास जिमक्षी इच्छा करते र 
बही यह स्थान हे जिसमें करप-टृत्त से युक्त वन मे वायुके 
रासा प्राणो कौ उचित इत्ति हौ जाती ई, जहां स्वर्ण-कमन को 
परागोंसे रक्ता रहे जलम सनान-क्रिया सुलभ रै श्चीर 
जहां रतलमयिलाबाले ग्रह मे ध्यान तथा अरप्सराश्रो के समाप 
सयम किया जाता) इमे प्रकारण्मे स्थानम र्टकर 
भी ये तपस्या करते ₹ 1 


मातलि श्रव राजाको अ्रशोके चन्त कं नीचे ठहराकर, 
इन्द्रके गुरु, कश्यप को श्रुचना देने चला गया | 

इस समय दुष्यन्त की भुजा फडकने लेगी । राजा ने 
काकि मनेस्थ की ब्राशा नरा करता। भुजा) तू व्यं 
फडकती है ¡ जो सुख पटले विरस्छृत रावा ई वहदुख 
मे परिवक्तिंत हा जाता ई] 

इतने मे राजाका णक श्रोर मे सुनाई दिया-चपलवा 
मत कर । पनी प्रति को केम प्राप्ता गया! 

राजा मे कहा कि यह तौ चपलता का स्थान नहींहै। 
से क्तोन मनाकरस्टारं! 

जिधर से शब्द श्राया धा उधर देग्यने पर णक पराक्रमी 
बालक, दे तपश्विनिये फे साथ दिग्पाई पडा। भिद का 
व्च अआधाहोदूधपीपायाथा किं उसे बद बालक, खनने 


८२ नाख्य-सुधा ` ॥ 


केलिए, सोच स्दाथा। खिह-शिश्युसे बह कह रहा था- 
मुं ह खाल, तेरे दात गिनूं गा । 
एक तपस्विनी-धृष्ट । इदमारे सन्तान-तुत्य जीवो का 
क्यो पीडा देताहै १ पेया क्रोध बढता जातारै। ऋषियों 
ने तेगा नाम सर्वदमने ठीक ही रक्खा है| 
वालक को देखकर राजा का उस पर मओरीरस पुत्र का-सा 
हहा श्राया) उन्होने सेोचाकि नति सन्तान रोने फ 
कारण इस परमेराप्रेमहा रहा है। 
इस समय दूसरी तपस्विनी ने बालक से कदहा--यदि तू. 
सिह के वच्यैको नहांदछौडगाता यह सिहनी दुक पर 
-पटेगो | 
' बालक ने सुस्कराकर "तरह, मै बहत डर गया 1» कर्‌ 
कर सिहनी के चच्चे का. नीचे का, होठ खच लिया। 
~ राजा का विस्मय ग्रा उन्दः यह्‌ बालक महातेजस्यी 
` आन्‌ पड़ा | 
५ शक्र तपस्विनी-वतम ! उसे लड दे, उम दूस 
ने) दनो । 4 


परङ् है ? दे / ककर वालक ने हाव फला दिया । 


नकुन्ठन्द ०८३ 

'नूब्रतकनेश्मीयं येन्रुमा। केना ऊरकर दालक 
तपस्विनी का देखकर हमा] 

लपन्विनौ ने रपरगुनौ मे निर्देश करके कहा श्ररे, मेरा 
कशा नरां मानदा यहां कोड्‌ पि कमार्‌ ह ? फिर राजा 
सा देन्रुर करदा मद्र । आश्र, इम सिटकं वच्चेकोा, ङा 
द्म वालकूक्तीकरीडामे पोडिनदहारहादहं अक्तकरदा। 

राजा स पाल जाकर मुस्फणसर कला--श्रर मरर्पि- 
कुमार । इमे प्रकार ्राश्रम क चिन्दध वृत्तिम तुमने. जीकंकतं 
श्राश्रयद्‌ष्दा सयमी पिचाका चन्दनदरृद्कोा रृष्य-नपके रिगु 
करे समाने दृपिव कियाद) 

तपखिनी--मद्र ! यह ऋपिजुमार नरी हं) 

दुष्यन्त--यह ता आराति क सदृश इनको चेष्टा ही 
कटी दं ) मेने केवल स्यान के कारय एमा माचा था] 

राजा सै अव बान क्रा दाथ पकड निया 1 उमर सन 
मे उनके अङ्क मे सुखश्ा सच्छा दञ्ना। 

सपन्विनी-- अर्चय इं । उम यान्वन्न का तुमक्तं सम्बन्य 
न हामि पर मी तुम देनो के आक्रार-नादृश्य मे अँ चिश्मित 
हु श्र यर चच्डन हने पर भौ तुन्टारे सुकून दे यया 
हे, बद्यपि तुम न्रपरिविव रो । 

राजा---्रायेः 1 यदि यह ऋषपि-कुमार मदा रवा किस 
छल का हे ! 
` ‹ संबस्विनो-- पुर्न कः । 


[॥ 


रप्र नाख्य-सुधा 


के्तिण, सोच रहाथा। सिह-शिषु से वह कह रहा था-- 
सुह खाल, तेरे दत गिनूंगा। । 

एक तपस्विनी--धृष्ट 1 हमारे सन्तान-तु्य जीवो का 
क्यो पीडादेतादै१ वेरा क्रोध बढता जाता | श्रपिरयो 
नेतेग नाम सवैदमन टीक ही रक्खा है। 

चालक को देखकर राजा को उस पग प्रौरस पुत्र का-सा 
स्नेह छा ्राया। उन्होने सेगचाकि नि सन्तान हने कं 
कारण इस पर मेराप्रेमहोा रहा रै। | 

इम समय दूसरी वपसिविनी मे बालफ सै कदहा--यदित्‌ 
सिह कं वच्चैकोा नही द्जीडेगाता यह खिहनी ठभ पर 
कपटेगी 1 

वालक सै युस्कराकर प्त्रे, म वहत डर गया । कर्द 
कर सिहनी के वच्चे का. नीचे का, हठ खाच लिया । 

राजा फो विम्मय हुश्मा । उन यह वालक्र महातैजम्पी 
जान पडा । 

एक॒ तपसिनी--बत्स 1 उमे दीड दे, वमे दलग 
खिलैना दृमी | 

'"कहाँ है ¢ दे ।" ककर बालक ने हाय फला दिया । 

दृसखरो तपस्विनो सुवरवा। यह निरी वातो सेचुपन 
दगा] श्रत जानन, मेरी कुटिया मेँ ्रषि-कुमार मार्कण्ड्य 
का विविच व्रणोनाला मिहो का मेर्रक्यादे उमे 
आध्र । 


॥ 


शङ्न्तला २८३ 


("तव तक्म ष्मीसे वेगा! रेसा ककर वालक 
तपस्विनी फो देखकर हसा | 

तपस्विनी ने रशरयुली से निर्देश करके कहा--“श्ररे, मेरा 
कटा चहो माता ! यहाँ कोई ऋपि कुमार ₹ १" फिर राजा 
को देखकर कदा--भद्र ! ्राश्रो, इस निह के वच्चैको, जे 
इसे वालक की क्रोडा मे पीडित हौ रहा है, युक्त करदे) 

राजा नै पास जाक्रर मुकयारर कहा--श्ररे महि 
कुमार । इस प्रफार श्राश्रम क विरुद्ध इत्ति सँ तुमने, जीगों कं 
प्राश्रयदादा सयमी पितता का, चन्दनहृन्त करो रष्ण-सपै के शिशु 
कौ समान, दूपित किया है। 

तपस्विनी--मद्र) यह ऋषिकुमार नहीं दहे। 

दुष्यन्त--यहते ्राछरति क सदश इमसीचष्टा ही 
क्ती ई । मने कोवल्ल स्यान के कारण ठेमा माचा धा। 

राजा नै श्रव बालक का हाथ परुड निया! उसके स्पे 
से उनके श्रङ्घ मे सुख का सच्वार हत्रा | 

तपस्विनो--ारचर्य ₹ै। इस बालस का तुमने सम्बन्ध 
न हाने प्रमी तुम देनो के आकारमादृश्य सै मै तिमित 
हु। शरीर यह चच्चल दहने पर भी तुम्हारे अनुकूल दे गया 
ह, ययपि तुम श्रपरिवित दहे । 

साङा ष्ये ! यदि यर ऋसपि-कुसार नटो ई दे किस 
कुल का है १ 

तपस्विनी--पुरुवश का 
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राजानेमनमे कहाकि मेरा शरीर इसकाएकदही कुल 
कैसे हश्रा । उसी कारण यह तपस्विनी कती दै कि मेरे सरग 
द्ै। पिर प्रकट कहा-इस श्राश्रममे निवास ते पोरा 
फा श्रन्तिम क्रुल ब्रव रै] फिर यहां तकत मनुष्यो की पहुंच 
भी नही हरौ खकती। 

तपस्विनौ आपका कहना ठीक है | श्रप्सरा क सम्बन्ध 
सेइस बालककी माता ने यही, देवगुरु फे तपोवन मे, इमे 
उत्पन्न किया घा। 

यह समकर राजानेसाचाकि यह्माशा का दसरा 
स्थान है] तपस्विनी से पूछने लगे-- वह चरो किख राजपि 
की धर्मपत्नो है ! 

तपस्विनी-- उस धर्मपत्नी के त्याग करनेवाले का नाम 
कीन लेगा १ 

दुप्यन्त ने सचा कि यह कथा ता सुभ पर ही धटती दै । 
श्रय सोचा कि इस बालक की माता का नाम पृत्ू परन्व परर 
सखी के विषय मे पूना श्रचुित समङर वे चुप ह रहं | 

इतने मे पहली वपस्विनी सुव्रता मिद्ध का मेर लकरः रा 
गई ¡ उसने कहा--सर्वंदमन ! यह शङ्ुन्त-लावण्य ( पत्ता 
की शोभा) देखा! 

वालक-- करां हे मेरी माता ! 

देने तपस्िनियां हंस पडा । 

स्रता--यद्‌ नाम के साद्य सधेखा सा गया। 


शकुन्तला व 


दूसरी ठपभ्विनौ--बत्स । नेता यद ङ्दारि टम 
मिदर केमेारकी शमा सो देसो। 
राजास सेवा किक्या इसको साताका नाम श्रतु 
रै, अथवा नामे कौ सदटेगता भौ सम्भ है। क्या यष्टु माय 
खग दृष्णा के समान, इस प्रस्ताव पर, मेरे विपद (षि 
लिया गया ई ? 
इतन मे सुनता ने उद्रग सै रदा--ररे, इसा गना 
हथ मे नही दिखता। 
राजा रक्चा-कवच का पाम पडा देस गदर थ) 
दने तपरिवनियो ने रासा, परन्तु उन्दने उदा | । 
इससे दैष्नों तपस्विनियां विस्मित है गई । 
राजा---द्यापनै सुभैः क्यों ररा ? 
सुत्रत--महासाज । यह हान्‌ अमवा प्रपगुि 
नाम की दिव्य महाप रै जिसे, स वा्तकक को म 
समय, भगवान्‌ रुग्यप नेदियाथा} यह प्राप्रधि यु 


1.) 1९ प 

पर गिर जाय तै इम वालक के माता-पिता काक (म्‌ 
७ ¢ [1 1 ई ध्र 

ऋन्य कोई इसे नर्हा उठा सक्ता} यदिकोषटा | र : 
[॥ 4 


ता उसे यह सरं बनकर इम लेती रै । 
राज्ा--तुमने परल कमी एसा हेते देया ‡ 
दानं तपम्विनिया--श्रमेक यार 1 
प्रयता याज्ञा ते मनास्थ पृं टना सममकर 0 
हृदय से लमा लिया | 
पऽ १६ 
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| 


वियोगिनी शकुन्तला को यह व्रृ्तान्त सुनाने के लिए 
दानो तपरिवनियां चल्ली गई । 

वाल्लक ने दुष्यन्त से कहा मु छोड दा । मै माताकं 
पास जाङ्गा। 

दप्यन्त--पुत्र ! मेरे ही साथ चलकर माताको प्रसन्न 
करना | 

वाल्लक--मैरे पिता दुष्यन्त ईह, तुम नदौ । 

इस विबादसेभी राजाकौ निश्चय दहो गया। 

इतने मे बहदं, एक वेणी धारण किये हण, शरुन्तला त्रा 
गई | नियम-्रत शआमादि करते-करते बह क्षीण हा रही थी। 
उपक वख मैले थे। राजा ने उसे पहवान क्तिया। गकु 
न्तला ने राजा के पश्चात्ताप मे विवश दहा रहे देखकर सोचा 
कि यह व्यक्ति मेरे स्वामी-सा जही रै} ता फिर यह है कौन 
जो अव रन्ता-फवच मे रकित, मेरे पुत्रकौ श्रपने स्पश मे 
दपि करता हे! 

चालक माता का देगफर उसके पास चला गया शरीर 
वाला -यह्त कौन दहै जो भ्म पुत्र कहकर स्नेह सं मगा 
्ालिङ्गन करता हे १ ू 

रजा नै कन्तला से कदहा--ग्रिये मने दुम्हार साय 
कटारता कौ 1 पर्च-गत्तान्त मे मैया मेद-रूपी अन्धकार दुर 
टा गया । सौभाग्य से तुम मेरे स्यु खडाटा। प्रह्ण 
के श्रन्तमे चन्द्रमा फा रोदिणौ के साध सयोग दुरा दै। 
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शकुन्तला स्वामी को प्रणाम कहना चाहती धी किन्तु 
आँसुश्रो से फण्ठदक्द्धदा जनस मक्‌ सकी । 

“सुदमाङ्गौ ! हदय से श्रस्पीकृति का दुसत्यदा। उम 
समय मेरमनषफा प्रचनि मैने दर स्साथा। ठेसा 
कह फर राजा दुप्यन्त शकुन्तला के परो पर सिर पडे 

शकुन्तला ने उन्रे उठते हेष कहा-- नाध ! श्रवश्य पूय 
जन्म में मेरे पुर्यो के प्रतिकूल चरिते उन दिनोंम सुखक्रारीन 
लाकर परिणाम मे सुखबाक्ञेथे। इसी कारण दयालु स्वामी 
ने मेर साथ वैता वर्तव सिया था। श्रच्छा, यदे त बताङ्ए 
फि यु दुसिया का स्मरण आपो कैसे प्राया) 

राजा ने शङुन्तत्ता कर शसू पो्रुर कहा--इस रगृह 
फी ्राप्नि सं स्मरण श्रा गया) 

तमे से मातलि नै वहं आकर कहा--सौभाग्य सं साप्‌ 
अज धर्मपत्नी श्चैर पुत्र-युस के दभन से भाग्यशाली हए ई । 
चलिए, भगवान्‌ कश्यप श्रापके दशन देते ई । 

प्रव ये तोय भगवान्‌ करयप कै स्थान का गये) 
अदिति श्रैषर भगवान्‌ कश्यप देनो एक शरासन प्र विराज- 
भान धे राजा नै श्रद्धा भक्ति म उन्हे प्रणामं किया) 
भगवान्‌ कश्यप ने अन्दं अगशीवाद दिया! अनव पुत्र सहित 
शन्तला ने चरणवन्दना कौ} उन्दं आशीर्वाद देकर 
भगवान्‌ कश्यप ने, एक णक क्त प्रोर सफेत करकं कदा-- 
मौमाम्य स साधी शङन्तना मे, इस सुपुत्र मे, शार राप 
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मे कमश श्रद्धा, वित्त श्र विधि क सुप्रसिद्ध चिनगं का 
सथेग दह्र] 
राजञा ने अरव भगवान्‌ कश्यप से शङ्न्तला की स्ति न 
त्राते का कारण पूषा । उन्दने कहा-ग्रप्सराततीे पर कं 
काथं से निदत्त हकर मेनका जिस समय व्याकुल शङ्कन्तला 
का लेकर दात्तायणी के पास श्राई थी उसी समय ने ध्यान 
से जानलियाथाकि दुर्वासा के शापे तुमने श्रपनी सदह 
धर्मिणी को प्रहण करने से श्स्वीकार कर दिया रै । इसमे 
रीर कोई काग्यमथा। उसंशाप की श्रवधि ओगूटी के 
दशन तक थी] 
राजा--सन्ताप ₹ किर ज्रपवाद सै सुक्त दौ गया। 
शङ्खन्तला मै मन मे कहा कि सौभाग्य से सुभे स्वामी ने 
प्रकारण नह त्यागा था। युके शापका स्मरण नहीं हे। 
्रथवा मुभ शुल्य-हदया मै व्ह शाप सुनाहीन हागा। 
क्येकि सखियो ने नश्रतापू्वंक सुस कहा था कि वह राज 
जब तुम्दे स्मरण न करे तव यद बरगी दिखा देना । 
भगवान्‌ कश्यप ने अव्‌ शकुन्तला से कदा-- बेटी ! तेस 
मनैपरथ पूरण हा गय । अव म्रपने स्वामी पर क्रोधन करना । 
शापमे स्मृतिनषट दा जानिके कास्णदही तू अस्वीक्चेत की 
गई थी | 
सगवान्‌ कथयप ने श्रव वालक कौ चिषय मे कहा कि यह्‌ 
चक्रवर्ती होगा । यह सातो द्वीपो का विजेता होगा । यदा 


शकुन्ता रप 


पर जीवो ऊ वलपूर्वफृ दभन करने मे यह सर्वदमन 8, आग 
लोक ऊ भस्थ करने से ञसमा नाम भर्त होगा) 

साजा---जिस वालेक के सस्कार श्रापने किये उससे 
हम सव आशां करते है। 

ग्रदिति मै रवे कण्व कै पास, पुनो के मनोरथ की पत्ति 
की, सुचना भेजने का सदुः | 

कश्यप---तप क प्रभाव से उन्हँ सच प्रत्यत्तर। किन्तु 
तब भी प्रिय सूचना दमे मेज देनी चाहिरए। 

उन्होने शिष्य गालव को महपिं कण्व कौ श्माश्रम में सचना 
देने क लिए मज दिया) 

दुष्यन्त, शकुन्तला शरीर कमार भी विदा लोफर, रथ पर 
चकर, श्रपनी गाजधानी को चल पड़ | 


८ £ ) उत्तर-यमचरित 
( १ ) 


रामचन्द्रं के पछरभिपेक कौ मसमय अयाध्या मे दिन-रात 
उत्सवं होता रहा } अभिपेरोत्सच समक्त होमे पर ला युद्ध 
कौ मित्र बानर श्र राम तथा श्रष्णीर्वाद देन के निर दिभिश्च 
प्रदेशो से भ्राये हए ब्रह्मपिं श्चीर राजपिं विदा हो गये 

कु समय को ब्नन्वर अरुन्वतौ को अरणे किये हण राम 
कौ तीनों साता, वशिष्ठ मुनि क साथ, जामाता मृष्यश्यह्कं 
यक्न में गईं । विभाण्डक युनि के पुत्र सृष्यनश्ग का विवार 
शान्ता के साधर ह्रः धा, जिच ल्लोमपादने राजा देश्वरथमे 
गोदल्लियाया। ऋष्य ने बारह वप के यत्त का श्रनु- 
छाने किया था । उनक्तं श्रनुरोध से गुरुजन, पूर्ण भवती 
जानकी को छाडकर, वहं चले गयेधे। 

इन दिने प्रजा मे णम प्रवाद फैलरह्ाया! गान्तस मं 
ग्रह्से रटने आरण सोता को श्रसेकल्ञोगदोप दैतेय) 
उनन्लागो क्षे श्रगिमि-परीक्ता में विश्वास नर्दाधा। परन्तु यट 
सै कापत्ाद श्रमी राम के फानानफ न पहैचाथधा। 

राजा जनक कफः चके जाने पर उदासीन सीताकी राम 
प्राश्वासनदेररेथेफि ऋष्य श्राश्रमसं श्रष्टावक्र भनि 
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अ गये । उनको प्रणाम आदि गरन फो पश्चात्‌ सीता श्रीर 
राम ने स्वजना का करुगल तेम पृद्धा । 

छण मसाचार निवेदन करके श््टावक्र ने सीता मे 
कहा--देवौ । भगवान्‌ वशिष्ठ ने तुम्हं कटा रै--“पृथ्वौ 
तुम्हारी साता है, प्रजापति फे ममान राजा जनक तुम्हारे 
पिता द, उन राजाभ्रों की तुम पुत्र-बधू हो जिनके कुल कं 
सृय श्रोर हमगुरुरै) सो तुम्हारे लिए श्रोर कुल अवे 
श्यक न्ती यहौ अ्रशीरयाद है कि तुम घीर-जननी हौश्रोः। 
भगवती अरुन्धती, मानाश्च तथा शान्ता नै बारम्बार कठ 
दिया रहै कि सीता की प्रस्येक दोदद-इ्च्डा शीघ्र पूणे 
को जाय । 

राम--वै तो जो कहती रै उसकी पर्ति कर दी 
जाती ई] | 

अ्र्टावक्र फिर बोल्लाकि ऋष्यश्च ने तथा माताश्नो ने 
यदह कहा रै-- पुरी । तुम पृं गर्भवती हो, इस कार्ण वम्हं 
माथ नहीं लाये] राम को तुम्हारे विनोद के लिए दी छोड 
दियादहै) सो तुम श्रायुष्मती सौ गोद को दम पुत्र से भरी 
इई देखने । 

राम--क्या भगवान्‌ वभिष्ठ ने ऊक आदेश नहीं 
किया रै? 

्र्टावक्र--उन्हाने कहा ३ कि जामाताके यज्ञसे 
तेम रुके षट इं। तुम श्रमी वाह्लक ददो, राञ्य नया रै । 
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नि र 


तुम्दं प्रजा की प्रसन्नता मं दत्तचित्ते रहना चाहिण्) उमीमे 
यशर, जो वुस्लरे वश का परम धनद 
राम---स्नेद दया, मित्रता किबहूना जाकी को भी-- 
प्रजा को प्रसन्नता कं ल्िण--त्यागनेमे सुकेदुगम नही ₹३। 
स्मन्देण सुनकर रामनै श्र्ावक्र कं विश्राम स्मै के 
लिए नन्मण को बुक्लाकर साध कर दिया। 
लक्मग ने फिर आकर निवेदन किया--चिघ्रकार अर्जुन 
ने, मेरे कथमानुसार, वीथिका मे श्रापफे चर्मी क्ते अहित 
कर दिया दै। आपदेय नैं। 
राम-- चित्र कदां तकयने रई! 
लच्मण~-- महारानी की श्रग्नि-परीना तक | 
राम--फ्सा मतकलो। जन्मसें हौ पविनत्ररानी रो 
प्न्य षोयर्कोसे क्याकाम? वेतीर्थ, जन श्र अग्नि 
प्रादि अन्य पदार्थो मै शुद्धि के योग्य नहीं ₹। 
फिर सीता मे ऊद यज्ञ से उत्पन्न ह्र देवी । क्षमा 
करना । तुम्टारे जीवन भर को ल्िए यह प्रवादे गया! 
खेद रै, दम त्रे कुलधनियों को प्रजा कौं प्रमन्नतता का यत्न 
करम! पडता र । मोर्मनेजो अ्युभ रुटोर वचन ऊहे थै 
उनर्कं लिए ठुम तमा करना । 
सीता-- जाने दीजिए । चलिण, आपके चित्रको देख । 
पिर सब क्लोग उठसर विचर देखने चकते गये । चिमे 
कद हरय वनेथे( एक स्थानि पर जृम्भ अखयथेजो भग. 


र नास्य सुधा 


वान्‌ छ्रशाश्व मे विश्वामित्र को मिलते धे तथा जिन्द उन्दने, 
ताटका वध से प्रसन्न होकर, रामको दैदियैथे। रासकं 
प्रादेश मै यही श्र, भविप्यमे, रासे पूर्वो को प्राप्न ट्‌ । 
इसको श्रागे मिथिल्ला में विवाद फारश्यथा। कहो पर राम 
को चिघ्रथा, कही पर जनक श्रीर्‌ शतानन्द वेशि त्रादि का 
मत्कार करते दिखाये गयेथे। साथी चासो भाध्ये कं 
विवाह का चित्र था। सीचा, उर्मिला, माण्डवौ चौर श्रुत 
कीर्तिं चासं वह्नौ काभ चित्रथा | इममे सीता कं सामने 
मानो वही समय -उपस्थित रौ गया} परन्तु परशुराम क्रा 
चिन्न दैग्यकर वे डर गई । 

अव लद्मण मे अ्योध्याके चिच्र कौ स्मर राम का 
ध्यान श्राकृष्ट किया । उपे दैखङर रामं फो पिता का ध्यान 
मा गया] | 

लदेमण से प्न्थरा का चिन्न दिष्वाया। 

परन्तु राम चिना कु ऊर श्रगले चित्र को दखकर 
कदने लगे--यदश््भवेर नगरी मे इद्‌गुदी ऊा एत् द जर्हा पर 
द्तते मित्र निपादराज सै हमारी भेंट इई थी । 

लच्मण ने समभ लिया कि माता कीकेयी ऊ दृत्तान्त फो 
भाई ने द्योड दिया ई! 

प्रागे पुण्य जलबाली भागीरथी नदी का विच्रथा। रम 
ने भागीरथी मे, सीता के फर्वाग कं लिण, सावधान रहने फी 
प्रार्थना की] 


छन्तर-रामचरिते र्‌ 


फिर विन्ध्याचल के चिच श्रारम्भहौ गये। पै दही 
चिराध-वध का चिघ्था। श्रमे जनस्थान मे प्रवण पर्वत 
फक ट्श्यथे।( णक करर पच्चदटी मे शर्षैणसा सा चित्र था। 
ण्कश्रोरहेमष्गकते द्वार रात्तसों कौ कीट करतूत प्रहुत 
थी | उस्कःम्मरणमे गसकंने्ोमे त्रसू भर श्राये। 

लच््मण ने शत्र उसका ध्यान जटायुके चिन्रकी प्रीर्‌ 
प्राकपित्त फिया। वहं दण्डकारण्य, चिश्रकुखवान्‌, प्य. 
मूर पर्वत पर मतद ऋपि का माश्रम, सिद्ध शवरी शरीर प्रम्पा 
प्रादि कफेद्श्यथे। श्रगले द्श्य मे श्रना के पुत्र हमुमन्‌ 
काचित्रथा। परन्तु रामको, सीताको वियोग का स्मथ्ण 
करकं, भ्रव इन चिरं का देखना कठिन दो गया । सीताभी 
परिश्रन्तदहा गईथा। मा अव्‌ चित्र देखना द्वीडफर सव 
लेग विश्राम करने जलगे । 

चिच्नो कं दैखनेमे सीताकोा छु विचार टश्चा। वे फन 
लर्गा--स्वामी । मुभे शान्व श्रीर घने वरता मे विचरन की इच्छा 
हती र। यै पविच्रभागीस्थी मे स्नान करना चाहती है| 

राम मै वुश्न्त कच्मण से कल्ा--वरम ! इनक दाहद- 
इच्छा शीघ्र पूं करनी चादि । गुरुजने आ भी यही सन्देग 
है) सा शान्त गति से चलनेबाल्लार्य लाग्रो। 

सोता म्नामी । श्रापका भी साध चक्तना चाहिए} 

राम -श्ररी कटार हदयवाली ! स्या इस्रक करने की 
ऋअवययफत्ता ई? 


०६६ नालय-सुधा 


लद्मण र्थ लेने गये । राम श्रीर सीता गिडकीके पाम, 
विश्राम करन फ लिण, त्तेट गये । चित्र देखने के परिश्रममं 
सीताथकग्डथौ। वेरामकी वाह पम सिर रपकर लेटी- 
केटी सा गईं । उन्हे देखकर साम मनम रहै लमे किं यह 
मरी गृह लव्मी है आस्यो की श्रत वर्तिका है इसका स्पशं 
"रीर के ल्िण चन्दनमे वटर शातलरहै। इसरा मब 
कुद्धः प्रिय है, केवल इसका विस्ह ही स्रमह्य है । 

इतने मेँ रामक समीपवर्ती दुख दूतत कौ आन का 
सूचने मिली । गाम ने उसे बल्ला भेजा । 

मीता इस मय नीद मे वडबडा उठा--हा स्वामी ! 
आप करटा ई ? 

रामने समा कि चिन्न दैगनेसे, विरद क मावस, 
यह उद्विग्न हो रही हे। 

इतने मे दुसेख आ गया। रामने पूह्ा--ऊदे, क्या 
समाचार भिलाई? ॥ 

दुर्युप--सव प्रजा ्रापक स्तुतति करती रै कि सभक 
कारण हम महाराज दशरथ ऊीस्प्रतिको भूल गयं हं । 

राम--यह हा मेरी प्रणमा दई 1 कंद देप बतलाघ्नो 
जे हटाया जाय । 

घुमुखनेयमके कानमे कध ह दिया । इममे वे 
मूरच््छिव हा गये । मचे हा रर उन्दने कदा--दा । शोक 
है। सीताका, पराये गृह में गहने का, दूषण ब्रदू्ुत उपायो 
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से शान्तो गयाथा। दुर्भाग्यसे अव वह फिर, पागल 
कुत्चे फो विपकफं समान, सर्वत्र फैलगयाहे। मै अभागा 
प्या करू ! 

राम ने फिर विचार कर कहा-- शरीर क्या कर ? श्रच्छ 
राजाश्रे। को, जेसे वने प्रजा-रखन करना चारिण । मुभेभी 
मगवान्‌ वशि ने यही कला भेजा है। दव यदि मैरे पिषय 
मे गदित लोकापवाद पैक्ते ते मैं वस्तुत पापिष्ठः 

रामको सीताको पित्र चरित्र पर सवे प्रकारसे विश्वास 
था। वकते येकि यह देवयत्त से उत्पन्न हई ह, इसके 
जन्मसे प्रथ्वी पवित्र हृद रै, प्रथ्वी ही क्यो, तीनै लीक 
पविन्र हुए ई! परन्तुसेदरैकि उसी सीताके विषयमे 
मयुध्यों का पेमा पणित कथन ह । 

रामने श्रव दुदु के कानमे, लन्मणमे कटने कलिए 
कुल कह दिया । यह सुनकर दुमु ख कदने लगा--श्रग्नि 
सै शुद्ध की गई, पवित्र रधुङकन कौ सन्तान की गमंधारिणौ, 


(न 


रानीके विपय मे दुजेनों फे वचन से श्राप ण्मा क्यो 
माचतेटे? 

राम---शान्न सह| प्रजा दुजन कैसे ह? इचवाक-बेग 
ग्रजाकोश्रियरे1 दैवमनिन्दाका वीज उत्पन्न हो गया 
है। श्चीर विष्ुद्धिके सेमयजोश्रदूमुत छृत्य दूर देसमे 
हश्रा धा, उम पर कन विश्वास करं! 

दुख चुपचाप श्राज्ञा-पालन करने को चला गया । 


२.६८ नाल्य-सुधा 


इम निर्वयके कारण सयाम अपने कौ पिक्फारते इष 
कहने लगे कि स ग्रति वौभत्स उमस घातको गया 
वात्या मे पाली हई प्रियाकोम लनमेष्रस्युके मुहतमं 
वैतेही टल गदा जेषे मास-विक्रेता, पाले हए, पच्ती का 
वकर) साता पातकी त्रीर स्पश के श्रयोग्य ठहरा। 
भत्तामदेवोको क्यों दूपित करू? एेसा विचार कर राम 
न, सीताकौ सिर के नीचे से, अपनी वोह धीरे मे निकर 
ल्ली । वे कहने लगे कि श्ररीमूढ। मुभे छोड दे, मेते 
चाण्डाल का-सा कर्म कर रहार तसे, चन्दन-गृद्त कं धरम 
से, भयद्भुर विप-चृत्त का प्रश्रय लिया रहै। रै निरुपायद्ु। 
स्याकं १ इस प्रकार सन्तप्त हाफर राम रेनि लगे। 
इतते मे बाहर सै 'वचाग्मो । च्चाग्नो का शब्द सुनाई 
दिया। रामने डस शन्दका कारण जानने ऊ कदा। 
सूचना मिली कि लवण से पीडित हारुर ऋपि लोग, र्ता के 
्िए, त्राय है । 
रामनेक्रोधसे काकि ग्राह, ज्रवमी राता का 
भय वना दग्रा है? ऋषियों कौ रक्ताके लिए उन्दाने गचत 
को मेज दिया। 
मव भगवती वसुन्धरा की पुत्रौ जानकी को र्ता केलिए 
प्राना करके बे चले गये । 
सीता निद्राम फिर बोली- ला! स्वामी) श्राप कहाँ 
ह फिर महमा उठकर सीता कने लगा--दा 1 गोक् 
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ग से ठगोद्ईम स्वामी को पुक्रार रदी ईै। 
माह 1 स्वामी सुक दल्ली छोडकर चत्ते गये! यर क्या १ 
नख. जव उन देखी तव वश्च से ई ते, कोप करगी । 

उसमे सीता से 


इतने मे दुखुल रथ लेकर श्र 
कल---रनी । कुमार लद्मप निवे 
डे, चदि । 
सीताग् 
दमण थे । 


श्च पर चदढ ऊर वन दतै {लिए चली गद्‌ । 


(ब: 
यतीत ई गये} एकदिन वनदेमी ने एक 
का फल पुप्प-पललव द्धै ध्यै र तिथि सद्फार 
च्रातरेयो थो) वनदेवी ने पृ 

वन में श्नि का 


लिया । य्ह त 
श्राप क्ल मे न्रा रही ह, दण्डक 


च्सेफ सामवेदी पि स्टत 
्ौकि के पास स्‌ 


२०० नाल्य-सुधा 


श्रात्रेयो-- बह्म अ्ध्ययनमे बाधा है। उन ऋपिजी के 
पास, सव प्रकार से गरदुभुत, दे दुव्हे शिष्ुशनों को को 
देवता लेश्रायादै। वेगरिश्युन केवल ऋषियों के) प्रत्युत 
चराचर जीवा क भी अन्त करण ॐो स्नेह-युक्त करते ह । 

वनदेवी-- साप उनके नाम जानती हं? 

म्रात्रेयी-- कहा जात्तादै कि उस देवता नैही उनकं 
नाम कुश-लव ववार उनका प्रभाव वतल्ला दिया है! उन 
शिणुश्रो का जन्म से ही जम्भका, रहस्य-सहितः सिद्ध ह। 

यह सुन सर बनदेवी विस्मित ई । 

प्रात्रेयी नै फिर कहा--वास्तवमे उन शिशुर को महपिं 
वाटमीकि ने, धाय की तर्‌, पाला हे । चूडाकर्म हो जाने पर, 
वेद के श्रतिरिक्त, अन्य मव विदयार्पँ वारमीकि ने उन्हें साव 
धानीमेषडादा। इसके अनन्तर म्यार्हवे वपं मे चात्र 
विधि क श्रुसार यज्ञोपवीत हो जाने पर, उन्दँ तीनां वेद 
पडा दिये । उन कुशाग्रवुद्धि मेधावौ बालकों के साथ हम 
जड वुद्धिवालों के सहाध्ययन का योग नहा रं । 

वनदेवी-- क्या अध्ययन मे यही विघ्न र? 

श्रात्रेयी--श्चीरमभी दहै | वे जरह्यपि एक बार माध्यन्दिन- 
सवन के लिए तमसा नदो फो गये। वहाँ उन्होने क्राच्चयुगल 
मसे एकको व्याध सै विध जाते देखा शरीर श्रकस्मात्‌ 
स्फुरित सुवद्ध वर्णा-मह्ित म्रनुष्टुप्‌ छन्द मे परिणत वाग्देवी 
का वचन कटा-- 
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[मा निषाद प्रविष्य समयम श्ासयठी समा | 
यतु फश्वमिदुगादेकमयधी काममेषितिम, 1] 
रति विलास कौ चाह सा, मद्माकी सानन्द | 
चनि की जडी फिरत पिद जी सच्छुन्द ॥ 
नि तिनिममा एकदे, परिये परम श्रयराध) 
नुग युगल नहिं पिल, सर तट व्याध ॥ 


यहे छन्दं सुनकर वनदेवी न कहा-- यह्‌ तै येद्‌ सं भिन्न 
नये छन्द का निर्माण हशर है) 
श्रात्रेयो--तम समय चर प्रकर हर्‌ गब्द-नहग्रफाग-युक्त 
रक्त क्रपि सै, पास आकर, भूतभावन वह्याने कहा--' रै 
आवि! तुम शन्द-स्वस्प व्रह्म प्रबुद्ध, सेः रामचरित 
कदा । तुम्हारी प्रतिभा कौ ार्य-वन्तु की व्याति निर्वि प्राप 
सिगी । तुस श्रादिफति हे ।" ब्रह्य के श्न्तर्धान हि जामे षरं 
भमा प्रचेतस्‌ नै पक्ते पटल, सतुप्यलोक में, शन्दे-नहय क 
उस विवन्तं को इति्ास-रामायश मे रचा । श्रच्छा, यह मने 
विध चत्ता दिया { अरव सुभे अगस्त्य के श्ाश्रम का मायं 
यत्तन्न ¦ 
माम चतात्ती दई वनदा मे कटाह से पश्ववरी 
मर जाकर मेददाव्सयीकतोरदही तीर चली आदस) 
ध्रत्रेयो सै श्रप्यो में श्रध मरकर पृद्धा--ा य सपाकेन 
है, यद पथ्चबटौ है, यह गोदावरी है, यहं प्रछेवफ परवत, 
प्रहर श्राप ह जनस्वान फी देवो वासन्ती ? 
पऽ ०० 
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वासन्ती-हां, यह सब ठीक र । 

त्राघ्ेयौ--सीता के मम्बन्धबात्ते पदार्थं आ्रदि मे मेरे 
सामने अरव केवत नामेध सीता दिखाई देती र । 

वासन्ती ने भयभीत हाकर कदा-सीतादबी काक्या 
समनिष्टदह्श्रा 

“कवल श्रनि्ट ही नहो प्रत्युत श्रपवाद भी। इतना 
कहकर श्रत्रेयी ने वासन्ती क कान में कुड्‌ कद दिया । 

बासन्तो मूच्छित हा गई । सचेत होकर पूने लगी-- 
उस षनमे लक्मणद्वारास्यागदौी जामे पर सीतादेवी का 
क्यादह्ुमा? कुद्ध सुना है! 

्रात्रेयो--कुद्ध नहो सुनो । 

दस उत्तर मे दुः खित होरूर वामन्ती कहने लगी--श्रर- 
न्धती वशिष्ठ श्रादि से अधिष्ठित शरीर चद्धा सियो के जीवन- 
काल में रघुक्रुल मे यह कसे ग्रा ९ 

छ्रात्रेयौ--तव गुरुजन ऋष्यश्च कं यज्ञ मे गये थे । श्रव 
वास्ह वर्पो का यज्ञ सभप्त हने पर, ऋष्यश्ङ्ग सै सस्छत 
हाफर, गुरुजन विदा हुए ह । तब भगवती श्ररन्धती ने कहा 
कि सीतासे शून्यश्रयेभ्यामे न जाङंगी | राम का 
माताग्नों नै मी इसका श्रनुमेादन किया । यर्‌ अ्रलुराध मान 
कर भगवान्‌ चशिष्ठ नै बाटमीकि के तपोवन मेँ जाकर निवास 
करने का विचार किया। - 

वाखन्ती- इसके श्रनन्तर उस राजा ने क्या किया? 
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प्रात्रेयो--उस राजा ने ग्ररवमेध यज्ञ रा मरागम्भ 
करिया ₹। 
व्रासन्ती जे विष्मय क साथ पृष्धा--ता क्या राम नै 
विवार भी कर लिया ? 
ग्रातरेयी--उन्होने सीता की सुवणं-प्रतिमा वनवबाई ई 
इस पर वासन्नी नै फहा- टा! श्रेष्ठ पुरुषों के च्रे 
मी कडार भर कुसुमं मे भी कोमल हदये को जाननेमे कौन 
समथं रैण 
आत्रेयी नै पिर करदा--यत्तका ग्रश्चद्धाड दिया गया 
है| वामदेवने मन्द्राय उस श्रश्व कौ पूजाकीथी। 
विधि के श्रनुमार उसके रक्तेफ नियुक्तं किये गये ह। 
दिव्यासो से सञ्जित चतुरङ्िणी सेनाको माध लत्मणका 
पुत्र चन्द्रकेतु भेजा गया दै । 
वासन्ती मे स्नेह से फटा--ग्रा 1 छुमार लद्मण कं भी 
पुत्र रै] म सौभाग्यवती ह| 
पआचेयी नै मागे कहा--इसफे श्रनन्तर णम ब्राह्मण सत पुय 
को राजद्वार पर लारर, श्रपनीं छाती पौटकर, रन्ता करनेकं 
न्तिए चिस्लाने लगा । तव “यजा को दुव्यवदहार के विना प्रजा 
मे म्रकाल-ख्यु न्तं होतो यद सोचकर, प्रपना दाप देरने 
पर, करुणामय रामचन्द्र फो सरेसा एक दिन्य ४ वाणी इुई-- 
रम्बूक नाम का वृषल पश्वा पर तपकररहटा 2) तुम उमका 
शिरच्चेद करकं ब्राह्मण फो पुनर्जोवित्त फरो । 
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ह सुनफर उस शुद्र तपस्वी को द्रढने के लिए तक्लवार 
हाथ मं ज्ञे, पुप्पक-विमान पर चकर, सव दिशाय्रौ मे जग- 
त्पति रामं सै विचरना मारम्भ किया है। 

यह सुनकर वासन्ती को प्राशा द्द कि कदाचित्‌ राम 
इस वन ऊ फिर श्रलद्कृत करे । 
उधर सोभाग्यसे वन कौ दूसरी ओर पुष्पक-विमान पर 
चदं दए राम ने सचमुच प्रवेश किया। श्रपनी इच्छाकं 
विरुद्ध उन्होने किसी प्रकारं प्रहार करकं शूद्रका वध किया 
घर्‌ प्रार्थना की कि वह्‌ बाद्यण का पु पुनजीवित ह जाय । 
इसी ममयं एक दिव्य पुरुप प्रकट दहा गया) उसने 
नं तुम्हारे चरणोमे सिरसुमातारह। यमं से भौ 
प्रभय किये जासे पर, शरैर तुम्हारे दण्ड धारण करने पर, चरं 
शि पुनर्जीचितदह्य।! यद्‌ दिव्य रूप मरी सस्पदा है| 
सर्सग से उत्पन्न मृच्यु भी प्रेयस्फर हे । 
यह दृश्य देखकर राम प्रसन्न हा गये ¡ वे फटने लगे-- 
सभे देने बातें प्रिय हु}! सो मपे उग्र त्पका फल 
भगे! 
शाम्बूक---यह ग्ापके चरणी कौ मद्धिमा ह} न किं तपस्या 
का फन ! प्रन्यथा कँ ता अयोध्या श्रीर्‌ कहां दण्डक वन 
मे मापा सागमन। , 
राम यिस्मिव होकर वैले--क्या य दण्डक वन ६ ? 
गम्बूक--यदी दण्डक षन रहै! सुना ष यटा रदकर 
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मास श्रा जाने से बन्द हेण्-हृदय के ममे मे फोडाफिरसे 
पूूट पडा हा | 

राम मव पवे-परिचित प्रदेश को भागों को देखने लमे। 
पथ्ववटो उन्द्‌ बलपूर्वफ अपनी अमर आ्ारपिंत करने लगी । 
उतने मे शम्बूक मै श्राकर निवेदन किया सि भगवान्‌ अगस्त्य, 
मुसे आपका ग्रागमन सुनकर, कत्ते हं कि लेपासुद्रा तथा 
रस्य सव महपिं मापकी प्रतीन्ता कर रहेहं। श्राप दशन 
देफर उन्दं सच्छरृत फर । 

रामं ने अगम्त्य की आज्ञा स्वीकार करली। मव दनां 
उधर चल्ते गये । 

( ३) 

तमस! नद ने मुरल्लाकेा शीघ्रता से जाते देखकर पृढ्ा-- 
ससी मुरला ! तुम च्याङुले-सी क्य हो ? 

मुरला भगवती तमसा । भगवान्‌ श्रगस्त्य कौ पत्नी 
जलापासुद्रा ने नदी.्ेष्ठ गदावयी से यह कहने के लिए कं 
भेजा ईै-: तुम जानती ही हो कि वधू का त्याग कर देने से 
राम का शोक, गम्भीर स्वभाव को कारण, हृदय मे म्रज्यक्त 
मदान्‌ व्यथा से--बन्द पात्र मे उनले जाने कं समान-केसला 
भोषण ३} शरोर उस दी्षश्नोक फो सन्तापसे श्रव राम 
प्रत्यन्त क्षीण दहो गये ह। उन्ह देखकर मेरा हृदय कँपिता- 
सार! श्रव राम ल्लौटते द्वए श्रवश्य ही पच्ववटी मेखली 
के लाथ रदुने को स्वच्छन्द विहासे के सक्तो प्रदेश कः देेगे। 


उन्तर-रामचरित २०५७ 


सहज गम्भोर राम के लिए स्थान रथान पर, पूर्व-स्छहि सै 
उत्पन्न त्तोम श्रार गोकावेग को कारण, श्रनिष्ट का भय र। 
भगवती गोदावरी । तुम सावधान रहना | जव कमी राम 
मृच््ित ह स्व तुम शतक्त जक्त रणो मे युक्त, कमल-पराग 
सै सबासित, वायु प्रेरित्त कर्‌ उन्हे प्रसन्न फरना } 
तमसा--यहे उदारता उनके स्ने कयोग्य ही ईर) 
रामको सजीवन का उपायतो प्रथमसे ही प्रस्तुत है। सुना 
र, परस्ते बारमीकि कं तपोवन के निकट जव ल््त्मण सीना- 
देवी का स्यागरर चले गये, तवे प्रसव-बेदना के श्रत्यधिफ 
दुख फं कारणं बे गद्भाजी मे कृद षडा दब वही उनके 
देः पुत्र उत्पन्न दए 1 प्रथ्वी शरीर गद्भादेवी, श्रनुप्रह कर, उन्हे 
रसातल ले गई शरीर दृध छोड दैमे पर दोनों शि्यशरों को 
गङ्गादेवी नै प्राचेतस मपि को स्वय समपंणा कर्‌ दिया । 
भरता यदह सुनकर चिस्मय सै कहने सगी--एेसे 
महास्माश्नों रा दुखभो परम ब्रदुभुत हो जाता हे, जहाँ श्ना 
रादि ससे जन उपकार करने को प्रस्तुत देत्ति € 1, 
तमक्ठा ने श्रामे कटा--अव शम्बूका के वृत्तान्त से रामक 
जसस्थान मे श्रामै कौ सम्भावना के सरयू फे यख मे सुनकर 
भगवती भगोस्थो, जो शदुाह्तापामुद्राने स्नेद सेषीधौ 
वदी शका करके, सीता के माथ किसौ गरृट-क्ायै के व्याज 
गोदावरी फो देखने प्रई ह इसी कारण भगवती मामीरथी 
नै सीता से कटा वेदी यज्ञात्मजा ! श्राजद्टी चिर्खीव 
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कुश-लब की घारहवो वप-गाँठ ह ।- से श्रपने पुरातन सुर 
मयु के राजवश को प्रवत्तक पापनाशकं सूयदेव कौ अपन 
हाथो चुने दए पुष्पो से पूजा करा। मैरे प्रभाव से तुद 
वनदेवता भौ, पृथ्वी पर चलते न देेगे, मठुप्यो कौ ता वात 
ही व्या ९ उन्होने सुमते ्ज्ञादो ई कि तमसा! जानी 
मसे अस्यन्न्‌ प्रेम करती दै, सै तुम्ही इसकौ सखी चने । 
प्रच मे आज्ञा पालन के लिए उपर्थितर् 

मुरला यद बुन्तान्त जानकर क्तोपासुद्रा से कहने चला गई । 

उधर एक श्रीर्‌ सीता पुष्प चुम रही थी} वहो तमसा 
भो पर्च गहै | 

इसी समय एक श्रौर से शब्द ह म्ा--विमानराज । यह 
छर जाग्र | ५ 

यह सुनकर सीता चाक पडा] फिर हषं ओर कोभसे 
ये कहने लगी -श्रहो ! यद शब्द कहाँ से मुभ अभागिनी को 
तुरन्त श्राश्वासनदे रा रहै । यहतास्वासीका दी गन्द है) 

तमसा सुना रै कि तपस्या करते हष शष के दण्ड 
देम के लिए इच्यङ्क-बशी राजा जनस्थान मे अये हं । 

सीवा--सेएभाग्य से वे राजधर्म मे दत्तचित्त द । 

सवा ने उधर देखा ते चौणभरीर स्वामी के पचान 
कर्वे मून्लिव रे गड्‌ । 

उधर, उसी शरोर, राम ने कहा--इस प्व्रटी कं दशन 
से श्राज, हदय मेँ प्रञ्वजित्त दु साग्नि के धूम से पोडित श्रा 
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सा, मोद परल मुके व्याप्त कर रहा है { फिर व्याङ्घुल्लता 
सै जानकी को पुकारते ए बे मूच्छ हा गये । 
सीता इस समय मयत हौ गई थो।वे राम के मूच्ठित 
दाते देखकर, अरच्यन्त टु खित्त द्ा, विलाप करने लगी । उन्होने 
तम्मा से पति की जीवम-रन्ता के जिए प्राथथना की । 
तमसा--तुम्ारे हाथ का स्पशं उनके प्रिय दे वुम्टारे 
स्पे से महल दगा । 
तमसा के कहने सै सीता, पास जारर, राम का स्पर्थ 
करम छषगी । राम सचेत ष्ट गये वे मायने लगे कि यह स्या 
दै! यदहतानि सन्देह बही स्पशांद्ैजा प्ले से परिचित रै। 
अव साम मैडकर कहने लगे---स्या मुभ्त पर प्रिय सीता 
मै भलुपध्रह् नहा कियार? 
एसा कहकर साम उन योजने त्तमे] 
सीता--भगवेती तमसा । मषी त्टी जाती ह| 
यदि सुर देख लगे ता चिना श्राल्ला को निकर हेमे सै महाराज 
सुभ परः श्रधिरु क्रोध करगे | । 
तमक्ता--तरेटी 1 भागीरथी फे वर ऊ प्रभाव मे तुम 
ठ वनदेवताश्रो के लिए भी श्ररप्य हा! 
सीता फा दटते हए राम करुणा सै पुकारने लगे--रा । 
प्रिय जानकी । तू यदं भो कर नदौ हं) 
सीताम मीया कि श्रकार्ण व्याग देने पर भो इनके दस 
प्रकार दर्शन सेमेरा हृदय न जने कंसा दा गया ई 
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राभनेसीताकोान पाकर कहा--्रथवा मैरी प्रियतमा 
यहां कहं ? अवश्य ही यदह निरन्तर चिन्ता को चतुराई से 
उदपन्न ह्या श्रम 

दस समय वनदेवी वासन्ती भी गामकेपास श्रा गर) 

कदर्य-वत्त पर मेरनी के साथ पटृज ध्वनि करता हुश्रा, 
सीता का अस्यन्त प्रिय, मर वासन्ती नै राम को दिखाया । 
उसका सीत! से ताली हारा नचाये जामेका स्मरण रामको 
भी अ गया । उन्हुं यह भी स्मरण स्माया कि इम कदस्बको 
भी सीताम साचकर वढाया ई । 

वासन्ती से श्रव समको शिलात्त पर वैटा कर कहा-- 
यद वही भशिलातल हे जहाँ सीता के साथ श्राप शयन करते 
थे। इन हरिणो ने रव तक इसे नहीं छोडा है, क्योकि यँ 
पर वैढी सीता वहुधा इनहँ घास सिलाती थो । 

यत दृश्य देखने मं स्रममर्थं हो राम रेने, 

सीता--ससी बासन्तो । सुभे श्रीर महाराजका यर 
दिपक तुमने क्या किया ९ हा शोक । वही स्वामी द, वदी 
पञ्चवटी दै, वही भिय ससी वासन्ती है, वदी विविध 
स्वच्छन्द विहारे के सान्ती भोदावरी के वनस्वान द; वहा 
श्रपनी सन्तान के समान खग, पत्ती शरीर ष्ठ है शीर वदी 
महँ फिर सुम मन्दभागिनी के देखते एः भी सव कुट 
वह नहो ₹। ससार मे पेमा परिवर्तेन । 

वासन्तो मे, विषय बदलने कं विचार मे, कटा-- 


उत्त॒र-रामचरित ३११ 


“सहसयज । नच्मण वे श्ल सरन १" परन्तु राम सै यदह 
प्रन नह सुन 1 वेतो सीता कौ चिन्ह से व्याकुल ये| 


४.4 


वासन्ती नै फिर क्ा--महाराज) मं पूछती द्र कि 
कुमार लच्मण ते सकुशन हैन ¢ 

सामनं माचा--'मराराजः सम्बाधन-पद प्रेम-भावसये 
शून्य है, लन्मण के विषय मे ही, आ्रौँसुश्रों मे स्पल्ित श्रन्ठयें 
म, कुगर्त प्रएन किया गया! सो मेया श्रसुमान रै कि यह 
सीताका पृत्तान्तजानतीदु। उन्मि अव प्रकट रूपमे 
वासन्ती मै कदा, कुमार कुशल से ह । 

श्व राम रमै ल्मे 

वासन्ती--गजन्‌ । उत्तमे कडार क्यो! 

सीना--मसी वासन्ती! तुम रेखा क्यो कहती हा? 
ये स्वामी सवके प्रियपात्र ह, विशेष कर मेरी प्रियससी के! 

राम--ल्ोाग खदहन नहा करते । 

वासन्ती--क्या? 

राम--जा कुल भी ₹ बही जानते ई! 

तमसा--दब डंड उचित ३ । 

व्रासन्ती--हे कठोर! तुम्हें यशश्रियर। उससे श्रौर 
धार श्रयश क्याहागा १ खगनयनीका वनमेंक्यादहश्रा ! 
नाध ! शाक है । कहा, दुम स्या मममत. 

यह उपालम्भ सुनकर सीता ने कदा किं सग्वी वासन्ती ! 


२१२ नाघ्य-सुधा 


तुम्ही म्रत्यन्तक्टाप्हो जो प्रदीप्न महाराजकोा इस प्रकार 
प्रदीप्त करती हो| 

तमसा-प्रेम श्रार शोक इसको कहते ह्‌ । 

राम-म यहाँ क्यो सेच १ गर्भभार से श्रालसी भय- 

४१ [स ८ 

भीत. एक वप के मरग-शावर के समान विल्तेल-द्िवालली, 
धमफो खरृणाल को समान खदु, प्रकाशमयी देहलतिका कौ 
हिसक पशुग्रो नै अवश्य नट कर डाला ३ | 

सौता--स्वामी । में जीवित द| 

"जानकी कहां हैः, कहकर राम रामे लगे । सीता 
च्याङ्ल रो गई । 

तमसा--घेटौ । यदद उचित ही है, क्योकि पूरे भरे हए 
तालाब का बह जानाहीटीकदहै। शेकसे ज्ञुन्ध हदय 
प्रललाप से स्थिर होता हे । 

हृदय कं ्रावेग से राम फिर कहने लगे--गाह । वडा 
क्टहे। घोर उट्ग से क्तुष्य हदय क्यों नहीं फट जाता 1 
यहः विकल शरैर मेह फो प्राप्त होता है परन्तु चैतनेता को 
नही खाडता। मनका सन्ताप शरीरकौ दग्ध करता दे, 
भस्म नही कर देवा। मर्मस्थलों को काटनेवाला दुर्भाग्य 
परदार ते करता है, जीवन को नहा काट देवा | 

रामको इस प्रकार शोक-विष्लल देखकर वासन्ती ने 
कहा--मृतकाल के विपय सें महाराज चैयं स्पे | 


उत्तररामचरित्‌ ३१३ 


राम--वय ऊषा ¶ देवी को डे यद्र वारटवाँ वर्प ३ । 
सीताः नाम भीषा गयाश्नीर राम अभी जीते । 
दन वचमो से सीता मेादितदहाग्द | उमे लगी कि 
म मन्दभागिनी फिरमी खामी को क्लेशदायिनी इई । 
राम तोघ्र भोक के सन्तापसे मूच्छ हो गये । 
सीता श्रपने लिण उन्हँ बारम्बार मूच्छित होते देखकर 
ज्याकरुलता से स्वय मूच्छ हो गई । 
तमसा ने सीताकौ आश्वासन देसर कहा--फिर तुम्हारा 
हस्त स्पर्शी राम के सखीव का उपाय ₹) 
सीतासे भीत राम के पस जार उनको स्पणं किया। 
साम पुन सचेत्त रोकर कर्मे लगे--श्रकस्मात्‌ फिर वही 
सस्पशं सुभगे जोवित करतादै। आंस बन्द कियेहएदहीवे 
कहने लमे--ससौ वासन्ती 1 जासफी फिर मिल गई । 
वामन्ती-- महाराज ! दे कं ह ९ 
णम ने स्प्श-सुख का श्रनुभव करके कटा देखा, यट 
खप्मने री ई! 
वासन्तो--श्रर। इन मं्मच्छेदी कठोर प्रतापो सै, प्रिय 
ससीकोढुख म दग्ध इद, युः मन्दभागिनी कौ रिरि क्यो 


अलाते हा ? 

""वदसन्ती ! पर्वा कक्षा १ यद्‌ उमम वरी दिमके समान 
मनोर, कोमल लवक्ली-लना के समान युशोनन राय मैने प्राप 
कर ल्लिया ₹ {” यदू करटरूर राम्‌ ने सीताका दाथ परडलिया। 


३१४ नास्य-सुधा 


सीताने हाथ दुडा लिया 

रास--हाय । श्रनथे हो गया | उसका कर-परल्षव मेरे 

हाथ से सहमा छूट गया । फिर सवश्रोर देखऱर 
मे कहने लमे---हा । क्या वह्‌ यहाँ नहा रै? वैदेही अवश्य 
कटोर रै 

सीता ने यदह सुनकर रहा किम सचमुच कठोर हु,जो' 
सपक इस दशा मं देखकर भी जीवित । 

राम ने फिर कहा- नम कोहो । रानी! प्रसन्नो 
जाग्र | सुभे इस प्रकार व्यागना तुम्हे उचित नहो । 

सीता-- स्वामी । यह विपरीत दही ₹। 

वासन्तो--महाराज । शान्त हजिए । महान्‌ श्रम क 
रकिणए) मेरी प्रिय सखी सीता यहाँ कटं ? 

राम--सचयुच बह नहीं र, अन्यथा तुम भी उशते क्या 
न देख सक्ती? यहस्वप्रहीरै, परम सोाया द्रा नहा 
| रामको निद्रा कटो यह वहीश्रम है, ज अनेक 
चार कत्पनां से चना हेष्ीर जो बारम्ार सुमे पाडा 
दत दइ । ` 

सीता युम कटेर्ने दी स्वामी का छता है । 

राम बासन्ती) राम करामिलनामिघ्ोकौदुसका 
ही कारण द्धै! कितनी देर तकर तुम्दे रुला १ ले; सभ 
लाने कौ ऋ्राप्लादेा। 


उन्तर-रामचरित ३१५ 


खवा श्द्रेणसे तमम्प कं गने लयकर करा--भग. 
वती तमसा । स्याम्बामीजार्दे श 
परव सीता मूच््छिति हो गरई। 
तमसला--मेरी । धौरन षते । हम भी, चिरल्जीव कुश 
श्रीर नवकी वपंमगांठ फे मद्घल-कार्य फे लिए भायीरथी क 
चरणो फे ममीपजारहीद। 
सीठा--मगवती ! कृपा करा, उण भर म इत पुनत॑म 
स्वामौकोादेखच। 
राम--श्रीर अव श्रश्वमेध फे ज्िण मेरी स्तर्मिफी 
सीता मै काँपते हेए सरा--स्बामी ? बह कौन ? 
राम-सीता कौ सुवणे प्रतिमा ई । 
यतत सुनकर सीता ने दीनि श्वास लेकर, ग्रंसो मे आस्‌ 
भर के, कहा---प्रव श्राप यथाथैमे मेरे स्वामी ई! मेरे 
परित्याग की लना का शात्य श्राप निराल् दिया ₹। 
राम--व्ल मे उसे दैखसर जलपृ्ं मेनो को शीतल 
करा । 
सीदामे इम सभय ऊदा--बह धन्यरं जास्वामौीसै 
इचना मान पाती, ग्रीरजो स्वामी का अनैोरछ्जन करती 
हद उनकी छशा का कारण बनी हे! 
ह सुनकर तमसा ने सीता फो गने लगाकर सुस्करादट 
शरीर म्न से कहा--ग्ररी वैटी । इम प्रकार भ्रपनी स्सुति 


भ 


प्राप करती दहं 


३१६ नास्य-सुधा 


सीता ने लञ्जित होकर सिर ऋका लिया । तमसा उन्दे 
अपने साथ क्लेकर चलने लगी। राम को चरण-कमलो मं 
प्रणाम करके सीता मूच््छिति हे गर्द । तमसा ने उन्टं 
सचेत किया | 


रासं चिमान-राज पर चटकर विदा हए | 


( ४ ) | 
एक दिन श्रनैफं श्रतिधिये; की विशिष्ट सत्कारकी 
सामभ्री सै भगवान्‌ वात्मीकि का आश्रम रमणीय हा रहा 
था। इन गुरुजनैः फो श्नाने सै शिरये को चुरी मिक्त गई । 
कष्य ऋपिके आश्रमसे, श्ररन्वती कं साथ महाराज 
दशस्य की खये को लिये हुए, भगवान्‌ वशिष्ठ यहां पारं 
ये । इनके प्राने स पहले राजपिं जनक भी यौ रा चुकं 
थे। सीता देवी की कैसी विपत्ति को सुनकर राजयिं जनक 
वानप्रस्थी हा गयेये। इवर कुह्ध वर्पोसे वे चन्दरद्वीप क 
तपोवन मे तपस्या कर रहे] श्रव यै श्रपने पुराने मित्र 
वाल्मीकि का देखने राये थे | 
भगवान्‌ वशिष्ठ ने अ्ररुन्वती-द्राय कहलवाया कि महा- 
रानी कौशरया स्वय जाकर राजा जनक से मिले । वेद-पारः 
घत राजिं जनक इस समय वाल्मीकि शरीर वशिष्ठ से मिलकर, 
स्माश्रम के बादर, चन्त के नीचे परैठे ये। वे सीताकौ ही चिन्ता 
कर रहे थे-हाय । माता! देवयन्ञ सै उत्पन्ने सीता । तेरी 


उत्तर रामचरिते ३१७ 


भाग्य-लिपि कारेमा परिणाम रै जिसमे ञ्जा के फास्ण 
इच्छाुमारये भी न्त सर्ता! 
फिर गृष्टि फम्चुरौ भगवती ग्रन्धती शरीर कौश्यां कौ 
जनक फे पाम पर्वन गया । कशस्या को देखकर जनक 
करने लगे--हा । मराराज्ञ दभरथ फ धर्मुपनी कोभव्या दुख 
मेकसीदोरहीरं) कौन विश्वास करेगाकिये वहीरई? 
परन्तु कोगस्या को देखकर शीतर ही एक श्रोग विचार 
उठा ) कमे लगे-- यर दशा-परिवर्तन का दूसरा पाप ई । 
जो व्यक्ति मुमै परते मूर््तिम्य महोर्सव सा दीख पडा था उसी 
का दीन, स्तत पर त्तर के समान, सुमे श्रसष्टा हो गया ई । 
उधर जन का देखकर कीशस्णा का दु ख उमड श्राया } 
वे फरमे लग- रेमे समय मं सिथिल्लाधीश को देखकर एक 
साथहीमबदुसखप्रस्ट्द्ये ग्वेद! मै ठो श्राधार-हीन 
हदय कोः स्वस्य ्यने मे श्रसमथं ह्रं । प्रिय वधू कौ इस प्रकार 
उत्पीडित होने षर उस राजिं केः यं कैसे दिखाओ ¢ 
प्रणाम श्राद्ध फो प्रनन्तर जनक नै कञ्चुकी गरिम 
ूदा--प्रापान्नक की माता क गृहेः तो शल ई ? 
गृटिमे मनमे काकि टम खव प्रकार से, ग्रति निष्डुरता 
से, उललहमना दिया गया द | किर जनक सं कहा--राजपि 1 
चिरकाक्त से राम वौ युखचन्द्रकोा न देख पाने के कारण शोक 
सन्तप्त महारानी को दु सिते करस्ना श्रापको उचित नही ! गम 
परमौ कोरईदैवीकोपथा, इसी सै सब श्रोरं शरणिते श्रपवाद्‌ 


पफ०२१ 


३१८ नाल्य-सुधा 


पोलानेबाले चुद्र प्रजाजन श्रधिशुद्धिको स्वीकार नत्त करपै 
ये! तभोतो यह दारण समं करना पडा | 

जेनक ने यदे सुनकर कोध मे कहा--प्राह्‌। हमारी 

न्तान का परिशोधन अभ्निकरे १ शकर राम द्रास 

तिग्छ्छरत होने पर भो इस प्रक्रार ऊह रहे मनृष्यसे हुम पुन 
त्तरर्फत हए हे । 

श्ररुन्धती ने सांस क्तेकर कहा--यर डक है । बेरी सीता 
०े ्िण प्मन्निः शब्द॒सर्वथा व्ययं है, (सीताः कहना ही 
पर्याप्त है । बह तीनों ज्ञेयो के लिए पूजनोय र । 

दस दुख की स्मृति मे व्याङ्कुल होकर कौशस्या कहने 
लगा--ग्रहो ! मेरी पीडा पुन प्रकट हाती है। 

प्रब कौशसया भूच्च्छित हो गई । यह देखकर जनकः 
श्रपने उपालम्भ देमेबाल्े चचनों से, लञ्जित हए । उन्हे तुरन्त 
प्रिय मित्र दशरथ की मिघतता ने दवा जिया । उन्हेने शीघ्र ही 
अपने कमण्डलु से जल्ल के कीटे दिये । कौशरयौ सचेत देते 
ही जानी की चिन्ता मे विल्लाप कर्ती हुई कदने लगी-- 4 
जानकी ! क्य हो १ बेटी किर मेरे पास च्ाश्रो भी 
गोदी को सुक्तोभित करे । महाराज सदा यही कदा करते थे 
कि यद रघु फे राजाय को लिए वधू दै, हमारे लिण तो 
जनक की पुत्री ही है] पुत्री जानकी क्या करूं ? व्रलेप 
को वने बन्धन से स्थिर मेया पापी जीवन सुम प्रभागिनी कौ 
नहीं च्योडता । 


---» ~ -~ 


उत्तर-पमचरित २१६ 


प्ररन्धती ने आश्वासन देते हुए कहा राजपुत्री । समय- 
समय पर श्रुतं को रोकना मी चाहिए! क्या तुम्हे उम 
चात का स्मरण नी है जिसे वुम्टारे छ्ृलगुर ने -ऋष्यश्टट्व फो 
श्राश्रम में कहा था उन्हैनेकहाथानकिरता यर 
श्रनथं ही, किन्तु इसका परिणाम श्रच्छा होगा | 
परन्तु कौशत्या को सव अशँ न्ट हो चुकी, वै 
कटने लगो --भगवती ! मेरा ममोर्थलुप्ररौ गया) 
श्रुन्धती--राजपुत्री 1 क्या तुम यह समभ्तीहो किये 
वाक्य मिथ्याथे? रेसा मत समभो। वही होगा| 
इस ममय एक ्रोार से फोल्लाहल्न टग्रा। कुं बालक 
खेलते-कुदते इधर श्रा पञ्चे । काश्या को णक बालक, 
्राकृत्ति मे, राम कं सदश दीय पडा । श्ररुन्धती ने मन में 
सोचा कि, भागीरथी फे कथनानुमार, यह इसका करणाश्त 
ह! इस वालक को देग्पकर गृष्टि कल्त्वुकी नै का~ श्रवश्य 
यह करई त्रिय बाल्तर रै । जनक का भी यही विचार घा) 
कुमार फोपीरठपरदो तम्कसथे वह ृगद्याला धारण 
कियिह्ृए था | उसकी छाती पर्‌ भस्मा पविते चिद्धथा)। 
मोर्व मेसला दधौ थी श्रीर वस्र मजीठ मे रगे हएये। 
उसके हाथ में धनुष श्रीर श्रत्तसू्र तथा मानासे श्राविते 
पीपल काडण्डाथा। 
राजपिं जनक का इममे विपय मे जानने की उत्कण्ठा 
हई । उसे बुलाने के लिण राजपिंनेगृषटिकोा मैजा। 


४२० नास्च सुधा 


वहु कुमार, गृषटिकेसाथ, श्रा गया] उसने सामने आकर 
कहा--यद्त मै, लव, प्रणाम कस्तां । 
सवने उप्ते श्राणीवाँद दिया 1 पहले श्ररुन्धती ने उमे गोद 
मे वैठाफर अपना मनैरथ पूणं किया) फिर कीौशतयाने 
उसे गोदौ मे वैहाया ओर कहे लर्गो---श्रहा। यह वाल्तफ 
सवप्रङारसेरामके कंवल शरीरमे हौ नही, म्बरसेभी 
रासके सदश दहै] इसरा णरीर-स्पयी भी वैखादही है । फिर 
उसी टु उठाकर कशया जनक से, आंखे मे त्रसु भरकर, 
कहने लगी--पजपिं । ध्यान देने पर क्या श्राप नहं देखते 
कि मका मुख वधू के मुख-चन्द्र के सदश है ! 
जनक नेमी डम सम्मति का अनुमोदन किया । वे कहने 
लगे--इस छुमार मे सीता करीर राम दोनो का पूणे प्रतिबिम्ब 
दीख पडता ई । श्राकृति, युति, वाणी, विनय शरीर भाव- 
भद्वी--सव कु वैसाहीदहै। हा दैव । मेसा चच्चल् मन 
ट्टे मार्गोसे क्यो भाग रहार? 
अब कौशट्या से लव से पू्धा--पुच्र । तुम्हारी माता है! 
तुम्हे पित्ता का स्मरण है! 
लब--नही । 
कौौशटया--तो त्‌ किमा पुत्र रै? 
लव--भगवान्‌ बारमीक्रि का | 
कीशर्या--पुचर । ओर कुक कहने योग्य हो तो कहौ । 
लब श्रीर कु नही जानता । 


उत्तर~गमचरित ३२१ 


इस समय एक श्रोर मे शव्द हूग्रा--भ्ररे सेनिमो। 
कुमार चन्द्रफेतु श्रान्नावेतेह्फि कोईश्चाश्रम कौ सीमा फे 
भीतर म जवै) 

चन्द्रकेतु का नाम सुनकर अरन्यती म्र करौशट्या 
प्रसन्न दुदर । 

लव--यह चन्द्रसेवु कौनदहै१ 

जनक दशरथ कौ पुत्र रास-लदमण फो जान्तेदो? 

लव--वही न, जो रामायण फेपाचद्‌। 

जनस मै कलटा--तो प्या यद्‌ नहीं जानने कि रक्मण 
का पुत्रे चन्द्रफेतु है? 

सव---चन्द्रफोतु तो उभिंला का पुत्र श्रौर मिथिला के 
राजर्धिं का रोहिता द| 

जनक मे रामायण मं इसकी अभिज्ञता रेदकर कदा-- 
यदि तुम समाय की कथा मे रेसे श्रभिक्ञ लो तो वताश्रोा 
कि राजा दणरय के पुर्रोफीसन्दानिफेक्यानामद्ु्)रवै 
किम-किस न्नी सै उत्पन्न दं । 

लव---यह कथाभाग हमया भौर किसी नै पहले 
गरहा सुना 1 

जयक्---तो कविमैस्यास्वादही चहो 

तव--स्वारी ष्ट परन्तु प्रकट नही किया) उन्टोने 
इसका प्क सरस भाय. श्रसिनयकोक्तिण स्वार ैर रस 
ह्स्तक्षिसित प्रन्य को सहपिं नै माश्यार अरत युनि क पास 


३०ब्‌ नाल्य-सुधा 


मेजा है कि वे प्रप्सराग्रोद्राया प्रयोग कर । कुछ शिष्यो के 
ताय बह पुस्तक भरत युनि के ्राश्रमको भेजी गह है। उनके 
साध, विपत्ति के निवारण कै ल्लिए धनुष-वाण हाथ में लिये 
मेर भाई भेजा गया ई | 


काशरया-- पुत्र! तुम्हरे भाईभी ३९ 
नव--हां | उनका नाम कुश है| 
कोशरया--वह्‌ अ्येषठ हाया १ 


लव--, प्रसव-क्रम से उयेषठ कह जात ङ} दम दोनों 
यमज र | 


जनक--कथा फा ्रन्तिम भागक्या रै! 


सव--प्रजा फ मिथ्या श्रपवाद्‌ कै कारण उद्विग्न हए 
राजा से निर्वासित, देवयज्ञ से उत्पन्न. पर्णी गर्भवती, श्रकेली 
सीतादेवी को वन में छोडफर लदंमगर लोट गय । 

यह सुनकर कौशर्या ओर जनक शोक को कारण इच 
केने रगे । 

सव ने अरुन्धती से पृच्ा-- ये दोनों कौन रै ! 

मरुन्धती-ये कागत्या है, ये जनके) 

तव ने श्रादर, खेद श्र कुतूहल के साथ नटं दैग्या । 

उस समय कुद भयमीत बालक बटो आ गये । वे 
वमे वोले--“्राश्रम सं कोई घोडा अया द्रै। श्राश्रो 
चलो |” इतना ककर वे लव कौ मृगल्ाला शरोर उसका 


उत्तररामचरिते ३२३ 


हाय सोचने क्लमे) श्ररन्धती श्रीर्‌ जनकनेमभी इस जानेकी 
श्राज्नादेदो। 
लवनेश्रश्च फो देखकर कदा यह यत्त का शरश्च र) 
इमे कवच धारी र्कं सो, दण्डधारी सलक सौ शीषर तूखीर- 
धारी रत्तकभी इतने हीरे! विश्वास नहो, तो इन्हीं 
लीग सेपृद्धक्तो। 
वालको ने चिटलाकर कारे ! रन्तकीं सेधियाहुत्रा 
यह अश्व क्यो घूमर्दारै? 
उत्तर भक्ता कि यह शश्व श्रथवा वीर घोषणा कौ पताका 
सात ल्लोको के श्रद्धितीय वीर दशग्रोब-कुल कं श्त की द । 
रव के यै शब्द उत्तेलफ सै प्रतीत हुए । वे कमै लमे-- 
सो क्या ण्यी चत्रिय-दीम ई जो रसा कहतेदो ? 
इसके उत्तर मे गन्द हुश्रा--महाराज का विरोधी तत्निय 
काँ ₹ ¶ 
वने क्रोध के साथ उत्तर दिया---भ्लेदी वे तुम्हारे 
महाराज र । यहां मय किस बातका रै? ओ वुम्टारी 
पताफा लिये जात्ताद्र। 
च्मव लवेन वाको मे कटाकि श्र को टेल सै मार 
कर तपोवन मे से जाश्रो | व्ह इसे सर्गो के बोच 
विचरनेदो) 
इम समय फोध श्रोर दषं से व्याप्न एक सैनिङे नै श्राकर 
इन्द चपलता पर डला! शेष रिष्योंसेकहाभी कि “इस 


३२४ नास्य-सुधा 


शरश्च से हमे क्या प्रयोजन है ९ श्रा, लौट चले 1 परन्तु 
ल्व उसेजित हो गये थे संनि के पात्र चमकते देखकर 
उन्होने भी त्रपना धञुप खाच लिया । 


( ५ ) 
लव ने शरश्च को रत्तो को वागों की घोर वषा मै च्याक््त 
कर द्विया । युद्ध का समाचार पाकर कुमार चन्द्रकेतुं भी 
सुमन्त्रपरिचालित रथ पर धलुप हाथ मेँ लिये विस्मय, पं शरीर 
सम्भ्रम से व्याघ्र हुए वहां आरा पर्वे । लव की बाणवा 
से विस्मित होकर वे कहने लगे--यदह्‌ वीर बालक कौन १ 
रघुवश को किसी अप्रसिद्ध छुमार के ममान यह तपस्त कुमार 
प्रकेला ही चारो श्नोर सेना प्र तीदण वाणो कौ बृष्टि करके 
मुभे विस्मित कर रहा र। 
अकेले उस वीर की त्रोर सव सेनिकों का भगरसर 
होते देखकर कुमार चन्द्रकेतुं लञ्जित हए । समन्त ने भी 
कहा--षत्स ! ये सव सैनिक मिलकर भी उसका कुछ नहा 
कर सर्कते | 
अपने श्राधित जनो का सहार दैषवकर कुमार चन्दर 
कोतु श्र ही उर्‌ चकते गये} परन्तु उनके पर चतते-प्हचते 
सव श्चोर से सनिफगण पदे हट रहे धे। कुमार ने सुमन्त्र मे 
पृद्धाकिदूतो ने इसका क्या नाम बताया दै। सुमन् ने 
कहा--लव नाम ₹। 


उत्तर-रामचेरित ३२५ 


चन्द्रक नै श्रव षवे को लक्लसारकर कहा--ग्ररे महा- 
वाह रब 1 इन सैनिका से वुम्दे क्या काम { य श्रा गया, 
मेरी श्रोर शराग्रे, तेजसे तेज फो शान्त करो) 

लवे दपं से इधर श्राकर कने लगे--घन्थ ! राजकुमार । 
तुम सचयुच दी उच्वाक्घ-व्शी दहो) श्रत मअ तुम्हारे पास 
प्रा गया । 

इधर लवं द्वारा पराजित सेनि फिर लोटकर युद्ध की 
इच्छा मे पास श्रा गये। 

लव--म्रच्छा जुम्भरुखिसे सेना को सम्मितकरताद्। 

मेना को जम्भकास्र मे मोहिव देखकर सुमन्त्र श्रौ 
चन्द्रकेतुं दोनी विस्मित दो गये) 

खुमन्ध--ऽसे जृम्भकास की प्राति कहां से हुईं ! 

चन्द्रक --मगवान्‌ वात्मीकि से प्रप्र हए दमे । 
कृशाश्व के श्रतिर्किं रसे दूसरे ज्लोग भी स्वय मन्त्र 
हयो सरे हं जिन्हे श्रतिशयद्द्धि को प्राप्न हए स्ते गुण्र 
फा प्रकाश प्रप्र होता ई । 

समिका मे ्रवकाश पारुर लवर फिर चन्द्रफेतु कौ शरोर 
प्राये } दोनो मै दर्मन मात्र से, परस्पर श्मचुराग-मा हो गया । 

लव कंय देख सुमन्त्रक श्रासू श्रा गये। वह कटने सगा-- 
हृदय › क्यों मिथ्या कट्पना करता? ममोरथफेषीजको 
तो देव नै परले ही नष्ट कर दिया। जो ल्वा प्ररं ही दिने 
हो गह उसमे पुप्पोत्पत्ति कटः से लगी † 


२६ नाल्य-सुधा 


सवे को पैदल देखकर चन्द्रकेतु रथ से उतरमे लगे । उन्दोने 
कठा--भासखरकार कहते ह कि 'रथी पैदल से युद्ध नहीं कसते । 
न्दं र्थ से उतरे देखकर लव ने कहा-- कुमार 1 त्राय 
रथ पर ही भोभित रहं] वस, अधिक आदर को दछोडिए। 
चन्द्ररेतु-तो म्रापभी दूसरे रथ को भूपित कर्‌ । 
तव--शरपनी वस्तुमरो का उपयोग करने मं श्राप 
मागा-पीङ्ा क्यो करते ह १ हम तो वनवासी र्दे, रथ पर 
चत्लने का हमं ग्रभ्यास ही नहीं । 
इम पर सुमन्त्र नै कदा--बत्स । दपं श्रौर. मौजन्य कं 
उचित भ्राचरणा करना तुम जानते दौ । यदि राजा राम 
तुम्हे देख लं तो उनका हृदय स्नेह सै टद्रवीभूत हौ जाय । 
लब--श्रोमान्‌ ! वह राजर्षिं सुजन सुना जाता है। 
हम भी रेमे यज्ञ के विष्नकारी नही है । इस लोक 
से कौन उस राजा का सम्मान नहीं कर्ता १ क्या कर, शरश 
रनक! सै उद्धत वचनो से सब कचचियोा पर प्रचण्ड परा्तप 
कर मेरे मन को विकृत कर दिया । 
चन्द्रकेतु नै सुस्कसकर कहा--स्या आपका तात कं 
प्रताप का उत्कप्रं सद्य हे ? 
लब---्सद्य होयानहो। 
्तध्ियो ऊ शौय आदि धर्मं एक ही स्थान मे सरित 1 
सुमन्त्र--्रवर्य तुप्र॒ इदवाक-वशौ सदारा सोन को 
नद जाने । तुमने सैनिको का सहार करके सच्च पराः 


म पृल्यवाद् कि क्प्यां 
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क्रमं दिखाया र, परन्तु जामदग्न्य के विजेता को देमा कदना 
उचिते नद्धा । 

लेव ने हंसक कदा--मदाशय ) राजा श्षे 'जासद्ग्न्य का 
विजेता! चत्तानै मे उसको क्या मरत्तारै? तराह्यणेो का वीर्य 
वणी मे है, कियो का युजातरोर्मे। गख्धासी "नाहम 
जामदग्न्यः पर विजय प्राप्न कर राजा ने कोन-सा वडा काम 
किया? रघुपति के चरिते शरीर महिमा को कौन न्दी 
जामिता वे गुरुजन ईह, उनके चरित विचारणीय नहं । 
क्या कहम जाय? युन्दकौखीका नाश ररनेपरमभी वेल्ाक 
मे यशसी शरीर महान्‌ मामेनि! सरकेसाययुद्धमे 
वै, चिना सुख मोड दी, तीने पद पीछे दट गये ये, छरीर वालि 
फे वधमे उन्देोनेजो छन किया धा उह भी सवको विदित हे) 

श्रव सो चन्द्रकेतु फो कोध श्रा गया। वे कटै क्षभे-- 
श्राह ! तात्त की निन्दाद्ाराः मर्यादा-भष्व करमैवाले। ठम 
व्रतत चपा ऊर स्टे ष्ठा । 

लव---ग्र। सुपर भोदि वानर्देष्ट 

दोनो प्रविद्रन्द्री कमार युद्ध के योग्य स्थान पर खटे ष्ट गये । 


( ६ ) 


लव धार चन्द्रेतु का युद्ध ्रारम्म द गया 1 इन सूय. 
वशी कुमारां फं परक्रम देरयकर चिदाधर मोदित ष्ट गयं । 
कुभार चन्टरमेतु नं श्राग्नेयान्र फा प्रयोग किया। उमस 
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॥ 9 


श्राकाग विदयुरलवा कं समान पीतवर्ण हा गया} अग्नि 
कौ शिसाएं गिरने लगों। लव नै त्तव वारुणाचर फा प्रयोग 
किया । निरन्तर गिरसी हुई सहलो वर्पा-धारा्रा सै श्राम्ने 
याज गान्ठ हौ गया। चन्द्रकेतु ने वायव्या चला दिया । 
मघ न्ट हा गये। 

इसी समय राम शम्बूक का वध करके लोट रहै घे। 
उन्होने शीघ्रता से दाथ ऊँचा करके, पटके का दोर हिलाकर 
द्र मे दी मधुर वचनं से युद्ध रोका दिया) उनका शब्द 
सुनकर चन्द्रकेतु शरोर ज्व ने युद्ध बन्द्‌ कर दिया | 

चन्द्रकेतु ने प्रणाम कियाश्चीर राम मे उन्हें सह सै गले 
सगारर कुशक्त पृद्धी । 

चन्द्रकतु--अ्रदूभुत परक्रमवाल्ञे प्रियदशैन लव के मिलने 
से छल है) भं निवेदन करतता ह कि श्राप इस 
भरशस्त महावीर पर मुभ जैसी, अथवा श्रीर्‌ भी अधिक 
कृषा करे । 

सवको देखकर राम कहने लमे-- सोभाग्य से यहं वत्स 
का अति गम्भीर तथा शुम श्माकृतिवाला मित्र दैला है मानौ 
लोको की र्ता को लिण श्रवते ने शरीर धारण किया दे, 
वेद-्ता करे लिए कतातर-धर्म्मने शरीर का श्जाश्रय लिया हे, 
भत्ति का जैसे समुदाये , ्रथवा गुणे का सच्वय हो, 
या जगत्‌ की पवित्र वस्तुश्रा के निर्माण की राशि प्रकट 
होरुर उपस्थित हई रो । 


उत्तर रामचरित ३२. 


उधर लतनेभीरामकोा देसफर कहा-- ग्रही) इम 
म्‌ापुरुप का प्रभाव तथा अफिति परयित्रदहे। उन्हे चन्द्र 
कतु मे पृष्ा--ये कान इ? 

चन्द्रकेतु--ये ज्यैष्ठ तात है । 

यह सुनकर लव ने सपं कटा--स्या रघुनाथ 
सोभाग्य से आज गशुभ दिन दै जो सुभ इनके दर्भन हए) 
फिर विनय आर कटुक से सयासमका देखफर कला--तात। 
बास्मीकि का शिष्य लव प्रापको प्रणाम करता है । 

रमिनेलवको स्नैद्‌ से गक्ते क्लषगा लिया । 

रामक एम व्यवहार सै क्षभ्जित लीरर कव कहने 
लगे--ता्त । मेरी मूखंता को चमा कीनिर । 

रमि--इसमे क्या श्रपराध किया ईए 

चन्द्रकतु--ग्रश्वर्तसो से प्रापके प्रताप कौ धोपया सुन- 
कर पराक्रम प्रफट किया ₹। 

राम--यट तो चवियो का श्रनह्ार इ) दूसयें फा वेज 
न सहन करना तो सेजस्विये कां स्वभाव दी €) 

चन्द्रफेतु मै फिर कल्य--तात ¡ श्रमदिष्छुता भी इसी 
वीरको गोभादेती₹। देगििण, इस प्रिय मिक प्रयुक्तं किये 
जृन्भफाख से हमारी सना निश्चल श्र भिप्तपष्डाहं) 

सममेलवको श्रत कं उपसहलारकी प्राज्ञा दौ। लवे 
ने ध्यान से भ्रलख्े शान्त कर दिया । 
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साभ--वत्स । ये प्रयोग प्रीर उपसहार फं रहम्य-युक्त 
अस्र गुरु-परम्पया में परिमित रहते रै । कुमार कौ इनका 
जान करटं मेदुरा ? 
लव--हमे ये अख स्वय अ्रधिगत हुए ह 1 
रामने सोचा कि सव कुठ सम्भव हे। यह किसी 
पर पुण्य कौ ही महिमा दोगी) फिर बे लव से पठने 
लग--तुमने "हमः क्षयो कडा † । 
लव-हम दो भई दहे! 
सम--तुम्हारा दूखसा माई कहा र १ 
इस समय एक आभोग से किसी के श्रनि का शब्द सुनाई 
दिया] चिर््ीवलवके,याजाकी सैनाके साथ, युद्ध का 
समाचार पाकर ङ्श इधर हौ श्रा पचै उसकी अराङृति 
प्पे समान देख फर राम ने पृछा--यह कौन हे ! 
लवने वतायाकिये मैरे ज्येष्ठ भाता कश हं। भस्त 
सुनि क आश्रम से लौटे द| 
राम ने उन्हं बुलामै का कदा। 
लवने भाईको प्रयाम किया। ङश 
जीव यह युद्ध कसार? 
लव- ङु नरी आप क्रोध न कर । 
रासद! हमसे स्नेह कर्ते ह श्रोर आपतते मिलने को 
उत्कण्ठित र 


मै पूद्या--चिर- 


यै महाराज 
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छुण--क्या वही रामायण के नायक, वैद फो गन्ठफ 
राध 

कुशन पाम आररराजाफोप्रपाम किया! राम नं 
श्राशीर्वाद दैकर उमे गने लगा कतिया) उनके गसेर भे 
प्रमृते सिच्न का मच्वार मा हश्रा। 

इस समय राम को मस्तक पर पूय पडरही थी} मदलोग 
गालरत्त कौ छायाम वैठ गये! रामनेडइन कुमारीं को दैय- 
कर सोचा किये रधुङकल छमासे के सदशथ ई 1 उनी आटृति 
प्रर इनसा स्वर सव छद मेरे सण} ध्यानसेदेसारे 
उन्हें सीत्ताका सादृश्य भी देख पडा ¡ मे सोचने ल्मे कि यह्‌ 
बही वार्मीकि कं निवास का वन रह जहाँ सीता को त्यागा 
था शरीर इन कुमारो कौ श्राकृति भौ सीता मे मिलती युप ई। 
अख जो इन्दं स्वय श्रधिगव हए हसो चित्र दर्णने के समय 
श्लो दै ल्िएमेरी रात्ता के प्रभावसे ठेसा श्ना र । मेनि पक्त 
श्राचार्यो के विपयमे भी वही सुनाकि ये श्रन् गुह फो उपदेभ 
विना किसी का प्राएठहृएद्ा । हृदय का यह असीम सुख सेर 
प्रफुरल श्रात्मा का विश्वास देता ₹। मने यह भके प्रकार जान 
लियाथाकिसीवाका गरभंदा भागो मे विभाजित था। 

हून विचागसे साम कौश्रोखामे श्रू श्रा ग्ये। पै 
तापसी कुमासे से कने लमे- सुना हैकिसृथेवेश की प्रशस्ति 
भगव्रान्‌ बाटमीकि की रामायण सरस्वती-देवी को प्रवाद ₹है। 
मे उसका ग सुनना चाहता । 


२३२ नास्य-सुधा 


कुश ने रामायणा-गान श्रारम्भद्धी किया था कि सीता 
कोस्धरतिसेरामकादुसवढ गया। इतनेमेण्कश्रोर्से 
सुना पडा कि इस प्रकार स्वट्प शोभायुक्त (मलिन) रघुनाथ 
कौ महेमा देखर, पदतले मूच््छित हए जनक के सचेत होने 
पर, मातां मूच्छित है गई ह । 

सब लोग व्याक्रुत ह्योफर उधर चके गये । 


( ७ ) 


भगवान्‌ बामीकि ने न्राद्यण, कन्रिय, पैर-जानपद कौ 
प्रजा, सुरासुर, चराचर सृष्टिको रपे प्रभाव मे दलाय । 
उन्होने म्प्सराप्रो को श्रषनै नाटक का अभिनय करने कं 
लिण निमन्त्रण दिया था । ग्गा-तट पर रङ्गमूमि वनी थौ । 
सव दशेफगण यथोचित स्थानो पर मै गये । 

इसके अनन्तर नाटक के सूत्रधार ने आकर निवेदन किया- 
सुनो । यथाथवादौ भगवान्‌ वाटमीकि चराचर जगत्‌ से कहते 
ह कि हममे जो यह ्राषं दृष्टि सै देखकर करुण तथा अदु्न 
रस से युक्त, पविच्र रचना की है उसे ध्यान देकर सुनो । 

इसी समय एक ओर से शब्द हमा--हा त्रायपुत्र ! 
टा कुमार लच्मण । म श्रकेली हु, नि सदाय दहु, मसा प्रस्व 
काल समीप ई इस घोर जगल में मुम नियन्त को चिस 
जीव खाना चावे ह) हा) मैं दुरभाभिनी द्मपने ्ापको 
गगा मे फेक्तीर्र। 


॥॥ 
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सू्वधार ने ये शब्द सुनकर ववाया कि पृथ्वी की पुरौ, 
राजा की रानी, मद्वावन मे त्यागी हद, प्रसव का समय प्रासे 
पर गह्गगजी मे कूदती हं ।--इतना कहकर सूत्रधार चत्ता गयः | 
म सीताको आश्रय दिये हए पृथ्वी श्रौर भागीरथी 
सै, गद मे एक-एक शि्ु लिये दए, प्रवेश्च किया! दोनों 
देदिये मै सीता को श्राश्वासन देते हए फहा--कत्याफी । 
भाग्य से तेरी घरद्धिद्ईहे) जल्कफे मण्य तेरे दो रपुवश- 
कुमार उत्पन्च दए ह | 
सचेत होकर सीता ने पृष्ठा--देवी ! राप भ्नौरये कोन रै? 
पृ्य--ये तुम्हारे श्वश्ुरकुल को देवी भागीरथी हं । 
सीतामे भागीरथी को प्रणाम किया} “सष्वरित्रके 
श्रचित कस्याण धन को प्राप्त ल" एेसा भागीरथी मै अाणीर्वाद्‌ 
देकर कटा--ये तुम्हारी माता पृथ्वी दैवी है । 
सीता ते च्याङ्कु्त हरर कटरा--लाय माता! तुम्द यु 
रेस दुध्शरा मै देखना धा प्रथ्वी देवी उन्हे भअलिह्घन कर 
व्यधा स मूर्च्छितो गहं { भगीत्यीने देना को प्राश्वा- 
मन दिया} सचेत होऊर प्रथ्यी देवी न कहा--सीत्ता की 
माता होकर म गमे पैयैधर? ण्फतो चिरकाल तक 
सन्तमा फे थच रहकर उमनेदुख पाया, दूरे इमक्रा इस 
खमय दु सह फष्ट ई । 
भागीरथौ--जीव फं निकर फलबाक्ते भाग्य क द्वार बन्द्‌ 
करते में फोन समर्थ ह? 
फ० २२ 
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पृथ्यी--भागीरथी । रामचन्द्रो कया यह्‌ उचित था 
किं वास्यक्राल मे, विवाहम, भ्रदेण कियेह्ुए हाय का 
ङ्द विचार न करे? उन्होनेम ता सरा करु ध्याने किया, 
न जनक का नश्रन्निकाभ्चीर न गर्माविम्धाका ही 
भागीरथी--सगवती चलुन्धरा 1 लुम ससार की शरीर 
रूपो, विना जाने जाभरात्ता परक्यें कुपित लोकसं 
वार अषयशं फेल रहा था, लङ्क द्वीप मे ज अ्रभ्नि-शुद्धि हई 
थौ उस पर प्रजा कैसे विश्वास करे? प्रजा-स्जन का कायं 
इच्ाकुवशियें छो पैचर सम्पच्िरै। उसी के श्रनुरोधसे 
साम का यदह कठोर कन्तेव्य करना पडा ई | 
पृथ्री--देवी ! म वुम्हारे उपर सदा प्रसन्न द्व किन्तु 
पुत्रीका शाकावेग सके दु महदहै। यह वात नहीं किम 
सीता कौ ल्तिए राम फा स्नेह म जानती ह्येऊ। 
सीता मे रोते हए हाथ जोडकर कहा--माता 1 खं 
श्रपने हणो मे वि्लीन करनलो। 
मागीरथी--शान्त होश्नो, तुम सहस वर्पो तकर जीत 
नो ! 
प्रथ्वी--वेटी 1 इन दो प्त्री कोा देखो) 
सीता--मै तो अ्रनाथ रह, इनसे क्या ¶ 
यह सब अभिनय देखकर राम श्रति ग्या्ल दो र्हैय) 
अब वे कहने लरे--ह्ृदय ! तू व्मय हं । 
भागोस्थी--पुन्ी, सनाथ द्ोकर मी वृस श्रना कैसे १ 
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इस नमय ण्कश्रोर स कोलाटल द्मा! सारा श्राकाश 
प्रस्व्ित हो उ्ठा1 शखरा के साथ जृम्भक-प्रख प्रकट हए 
शरीर फिर गन्द हृश्रा--सीतादेवो । तुमको नमस्कार हा । 
चिन्र-दशैन के समय जैसा रघुनन्दन ने कहा था उसके श्रनु- 
मीर ह्म तुम्हरे पुत्रो के श्राश्रित हं । 
पृथी रार भागोरपो-- बेरी । प्रसन्न होभ्रो। वुम्लयरे 
पुत्र श्रव राम फं तुत्य हो गये। 
सीवा---देवियो ! इनक चथियोचित कर्म कौन करा ए 
भागोरथी--वेटो ! द्द इसकी चिन्ताक्येदै१ दृध 
छोड दने पर म इनको भगवान्‌ वाल्मीकि फे रपण करे दृग । 
वहो इनका जात ऊर्म करेगे} जनक-वश श्रौर रधु-वश दोनों 
के गुरु जते वशिष्ठ श्रीर ब्रह्धिरद वैस ही वाल्मीकि है) 
राम--देवी मे ठीक सोचा । 
लक्मणए--भाद, मं सत्य कदतता ह कि इन यत्तं सैवं 
कुमार कुश शरीर क्तव जान पडते द | 
राम--चत्स । इसी फरण मेरा हदय प्रस ह 1 
श्रव पृरथ्यी ने सोता से कहा-- प्रश्रो, पुत्रौ 1 रसातल को 
पविच्र कसे । 
सीता ने मी कददा--माता ! ञे वुरन्ते श्रपनी मोदी 
समालो) सुभे शक्ति चह कि जीवलोक-द्रासा किये सये 


यरिचर्यनां को सहस कर सक । 
परन्तु थ्वी दैवी से कटा--जब तफ तुम दृध पिलाती 
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हो, तव तक इन शिशुर का पालन कसे । इसके पश्चत्‌ 
जो इच्छा रौ, वही करना) उसके उपरान्त सीता, देभियो 
घे साथ. चलो गड | 

अव "हा्रिये1 त्‌ पृथ्वी मे समा गई] इतना कह- 
कर राम, सीता को पुकारते हए, मृच्छति हो गयै। , 

इम नमय गह्गा के जल रमे, मन्थन के समान, हलचल 
हद । दव्रताश्रा से ग्रन्तरित्त व्याप्त हो गया। गङ्ख प्रर 
प्रथ्वी के माथ सीता जल में से निकल्ला। दोनों देविय ने 
सीता फो श्रसुन्धती की र्ता मे मौप दिया) 

सीता को साथ ज्लेकर अरुन्धती खवके सामने शआ" | 
श्ररुन्धती ने सीता से कद्वाकिश्रिय रहस्तस्पणी से राम को 
चैतन्य कर दो । सीता राम को स्पशी करते हए कहा-- 
स्वामी ! उरठिए्‌ । 

सीताकेस्पशीसेरामस्वस्यदहो गये) वे सीता को 
देप्रकर, हपे ओर विस्मय से, कहने लगे--श्ररे, ये क्या मरा- 
रानी । श्ररुन्धती, श्रौर ऋष्यशशङ्ग तथा शान्ता कं साथ सब 
सुप्रसन्ने गुरुजन 1 

अरुन्धतो-वत्म । यै गङ्खाजी भगीरथ-गरहं को देयी ह 1 

भागोरथी-- जगत्पति राम ! चिन्रद्ेन कं समय, युमसे 
कौ हुई, अपनी प्रार्थना का स्मरण करो 1 तुमने कहा धा-- 
माता सीता के कल्याण क जिए सात्रधान रहना} 

अरव अरन्यत्तौ ने कहा--पे तुम्हारी सास प्रथ्वी देवी ई । 


श प ¢ ^~ "> 
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1 


सीता का पाताल प्रवेश 
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पृथ्ध्रीने कहा कि मेरी पुत्रो को त्यागने के ससय प्रापे 
कहा धथा---देवी वसुन्धय ! प्रगखनीय पुत्रो जानकी क्तो रन्ता 
कयो) सीर्मेने तुम्हारा बचन पृ कर दिया। 
“तो क्या श्राप देविय मै सु च्रपराधी पर भी छपा 
की 7 कहकर रामचं इन्हे प्रणमि किया! 
ध्रन्धती नै श्रव पुरवासिये से, सीता को प्रठ्ख कर्ने के 
मम्बन्ध मे, सम्मति साँगी । इम समय सव प्राथियों सै सीता 
चौ प्राम किया । लोकपालो शरीर सप्रपियो मे पुष्पदररि की। 
श्ररुन्धती ने श्रव राम से फलहा--राम ¦ यत्त्मे सुक्थं की 
मूत्तिं को स्थान पर लुम पुण्यग्रकृति, धर्मचारिणी प्रिया गो 
धर्मायुसार नियुक्त कसे 1 
शम मै यह श्राक्ञा ्िततेधाय की। 
लेदेमण यै सीता से कहा--महारानी } यदह निर्लज्ज 
लस्मणा प्राम कस्ता र) 
सीता---व्रत्स । उष प्रकार चिरकाल तम जिश्रा। 
वाहमीकि मै इम समय कुश श्रर लव को भागे करथो 
कदा--ऊमार छश लव ! यै रधुपत्ि घुम्धारे पिता ईद, लदच्मण 
चाचा, सीकादेवी मात च ये राजपिं जनफ तुम्हारे 
नाना &। 
सम श्रीर्‌ सीता य कुमारो का हृदय म लमा लिया । 
इसी समय मधुरे्धर लव का नार कर शचत्र भी भरा गये। 
प्रेम श्रीर्‌ रपं का मयुर उमड़ "डा । 
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बारह वपे के वनवास श्रीर एङ वर्प के अ्ज्ञाठभास की 
परतिज्ञा पाण्डवे ने पूरी रदी} अव दुर्योधन को उनका 
रभ्य लौटा देना चाहिए धा, परन्तु उसने सा करता 
स्वीकार च किया} युद्ध प्रस्य दिखाई देने लगा ! युद्ध-रूपी 
प्रलयाभ्रि को शान्त करने कं लिए शीङ्ृष्ण नै सन्धि कराने 
का भार स्वय श्रपने उपरर लिया! वे सन्धि करानेके जिए, 
पाण्डवो कौ श्रोस् स, कोस के पास गये । 

युधिष्ठिर कौ सन्वि कौ इच्छा सुकर भीम को श्रत्यन्त 
क्रोध हन्ना} उनके हृदय को दुर्योधने के नाना प्रकार कौ 

श्रत्याचार वेधने लमै ) भोजनमे विपदेना, ल्ाखफेधरमे 

जलाने का प्रयत करन, चूत क्रीडा मँ धोखा देना, भरी समा 
म केशाकषण श्रीर वल्रहस्ण दवाय द्रौपदी को श्रपमानित 
करमां श्रादि घटनां भीम फव भूल सकते धे? सहदेव कौ 
शान्त करसै पर भी उनके क्रोध कौ अला प्रदीष्दो उठी । 

भीम कहने लमे---मौरवेा के माथ होनेवानी मन्थि का 
से, जयमन्ध कौ छाती कौ नाई , विदीणे कर दंगा। तुम 
ल्लोम सेल कयो ! 
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वारह वयं कौ वनवास श्चीर स्क वर्ष्‌ कै अ्र्ञातवाम कौ 
परतिज्ञा पाण्डयेने पूरी ठरदी। शरवे दुयोधन को उनका 
रान्य लदा देना चादिए था, पर्छ उसने पेखा करना 
स्वीकार न किया। युद्ध प्रत्यन्त दिखाई दैनै लगा) युद्ध-रूमी 
प्रलयाप्नि फो शान्त फरने कं लिए भ्रीर्ष्छ नै सन्वि करने 
क्रा भार सथ भ्रपने उप्र लिया} वे मन्थि कराने को लिप, 
पाण्डवा कौ श्रोर मै, कौरवे के पात गये । 

युधिषिर की मन्धि कौ इच्छा पुनफर भीम को श्रस्यन्त 
क्रोध हश्रा | उनके हृदय के दुर्योधन के नाना प्रसार फ 
प्रत्याचार चेधने लगे! भोजन में विप देना, ललाखकोघरमं 
जलाने का प्रयत्न करना, यूत क्रोडा मे घोसा देना, मरी ममा 
मे केशाकषण श्रीग वस्र द्वारा द्रोपदी को अपमानित 
करना श्रादि घटनाएं भीम कव भूल सकते धै? सद्देव कौ 
शान्त करम पर भी उनके क्रोध सो ज्वाला श्दीष््द्े उटी। 

भीम कहने चमे--कोर्वे के साथ रनैवली सन्धि ङा 
र, जतसन्ध कौ छाती कौ नाई , विदीणे कर दगा! तुम 
लेग सेते करो ! 
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सहदेव ने नम्रता से कहा--भार, इतना क्रोध करने मे 

कदाचित्‌ राजा ्रापकफे ऊपर खिन्न हा जाये । 

भीम ने व्यंग्य से कहा--राजा खिन्न होगे १ क्या उर 
खेद का ज्ञान ई १ गजसभा मे द्रौपदी कौ दुदशा देखकर तो वे 
टस मे मसन दए, वारह वपं बटकल पहनकर बनो मे किरात 
फे साथ रहै, श्नौर ब्रह्ञाववास फो समय विराट-नगर मे राप 
प्दरर उन्होने श्रकत्तंव्य काम किये, परन्तु उन्हे नते कभीदुख 
म्रा, नरोष। ववे मेरे ऊपर क्रोध करे किन्तु कौरबौ पर 
त्रव भौ नही! सो सहदेव, तुम जाकर मेरी श्रोर से राजा प्ते 
निवेदन कर दो कि मै, समय पअरधिङ्‌ न्यतीच होने पर, करोधसे 
उदीप होकर क्ता हज मँ प्रापक श्राज्ञोघह्वन कं पाष 
मं इवा ररहगा श्रौर आपके श्माज्ञाकारी मायां की निन्दा का 
पात्र वना ¡ क्रोध से चलायमान, रक्त मे लाल गद घुमते हए 
कैर को मास्ते समय--आज के दिन न तुम मेरे ्येष्ठ भराता 
होश्चीर नर्न तुम्हारा आज्ञाकारी द| जाप्नो, उनसे यही 
निवेदन करदरो। मेभी शषठगरह मँ गख तेने जाता ह्र 

भीम क्रोधवश तोथेदही) वै शृ के बदले द्रौपदी 
के भवन में चत्ते गये । 

सहदेव---भाईे ! यह ते द्रौपदी का प्रासाद ह । 

दरौपदी का प्रासाद सुनकर भीम प्रसन्न हए भरर ॥ 
कोभी मायल गये। उस समय वहाँ द्रौपदौ न धी। 
भीम प्रथ्वी-तल्ल पर ही वैठ गये । 
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सद्देब-- भाई 1 यह आसन विद्धाहै। इम वर पैठ 
शरृप्छागमनः (दीपद के रान} कौ प्रतीत्ता कश । 

कृष्णायमनः मे भीम ने कृपा के आने का तात्पर्य 
संम्रकर महदेव सै पृल्वा--किस गर्व पर श्रीकरष्ण सन्धि 
करने कं लिए वहां गयेहं? 

सहदेवब--पचि माम मिलने कौ श्त पर । 

भीम केता हण च्ड गये! वै वोले--अज्ातगद्र का 
सेज उत्तमा क्षीणौ गया! मेराहदयकांपरलार। क्या 
फियाजाय जो श्रद्युय ्तात्रतेज उन महाराज मे सब्र 
किया धा वह सव इन्हेनि पाँसीं से खेलते हए नि सन्देह 
गँवा डाला । 

इस समय द्रौपदी दोघं नि श्वास लेती हई, आं मे श्रौ 
भरे क्लं रा गई ¡ न्दे वैसे देमेरर सहदेव नै सम्प 
जिया कि श्राञ श्रवश्य भाई की क्रोधाच्नि प्रचण्ड लगी । भीम 
च्मपने ऋध श्रीर्‌ चिन्तामें इतरे मन्रथे कि द्रपदो-कत भि. 
चादन भीन मुन सफ । वे श्रपनी धुन मे दे बोलने लगे-- 
"जो शयु ्तात्रनेन उन्होने समद फियाया वट मव परसि 
से खेलते हु गेवा इना 1" 

द्रौपदी भीम ऊो करुद्ध देखकर प्रसन्न दई श्रीर्‌ उनका 
तरार्वालाप सुनने लगा । 

मीम मे फिर क्रोध श्रार चिरस्कारसे कटा--क्या ? पच 
माम लेकर सन्धि? क्या क्लमे सव्राममं धृतरष्टरके सी 
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पुत्रोकोन मार्गा? क्याद्ुशासन के हदय का रक्तपानन 
करू्गा श्रथवा क्या गदा से सुयोधन की जङ्घां न तोड.भा ॥ 
इसन मूल्य पर तुम्हारे राजा मले ही सन्धि करलें। 
ये पत्तेजना-पूं वचन सुनकर द्रौपदी प्रसन्न हहं । उन्न 
ससम्हा कि अव मेरे श्रपमान का प्रतिकार शीघ्र होगा| 
महदेव ने भीम को शान्त करसे क्षे श्रभिप्राय सै कदा- 
शाप क्या महारज्ञ के सन्देश का गृूढाथे नही समम्ते¶ 
भीम--उसमे मूढाथं कौन-सा है ? 
सहदेव--राजा युधिष्ठिर ने सुयोधन को कला सेना हे 
कि इन्द्रप्रस्थ, वरकग्रस्थ, जयन्त, वारणावत श्चौर कई अन्य 
पोच म्रामदेदे। 
भीम को इस्तका तात्प पूते पर सहदेव ने वताया कि 
पचे भाम कानाम्‌ न सकर क्षेवल चारयामोकादी नाम 
लेने से उनसे सस्वन्ध रसनैबाक्ञी आपत्तिये का--भर्थात्‌ 
विषयुक्त भोजन, लान्तागृच-दाद, चूत-करोडा तथा देश-निवालन 
आदि घटनामा का स्मरण कराया । रेखा कस्तैसेलोकम 
महाराज की स्वबगजी क साथ युद्ध करने मे उदासीनता पररय 
होगी शरीर करवा की सन्धि न करते की इच्छा भी दिखेगा । 
भीम ने ठेसी बानो को निरथंक समभा । उन्दानि का~ 
कारवो से सन्धि न करने की इन्टा उसी समय प्रक कर दा 
थी जव हमने वन जाने क समय सारे कौरव छल का ना 
करने की प्रविन्ञाकोथी| इम ससारमे भी वृतरपषट्र क कृ 
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का त्य कया तुम्हारे लिए लञ्जादप्यक दै! मृद) कोध मं 
इस लोफ मं शचरुक्कुन का चय तो तुमे लभ्जित्त करता ह परन्तु 
सभा सें पत्नी का केशाकषण ज्षम्जित नहीं करता ¢ 
इम मसमय द्रापदी मे मनमेही कफहा कि नाध! इन्दे 
लञ्जा काँ 7 तुमे भी भले ने जाना। 
यह समसकर कि द्रोपदी श्रभी नही आई, भोम सव्राम में 
जानै की णीद्रता मे योक्ञे---बत्स द्रौपदी शछ्भी तरुनहा भाई ? 
सददेव-- भाई, द्र।पदी तो वड़ो देर मे य्ह सडीदं। 
छापे देखा नहा | 
द्रौपदी के देमकर भीम ने कहा---देवी 1 क्रोधवशं मैने 
तुम्हे श्रते नही दैगया! क्रोध सत करना । 
द्रौपदो नाथ 1 सुभे श्रापके उदासीन होने पर क्रोध 
प्राता दहै न कि छुपित्त होने पर। 
भोम--यदिरपेसाद्॑तो जान लो कि तुम्हारे तिरस्कार 
का प्रतिकारे सया) 
भीम ने द्रौपदी को पास वैठा लिया, उन्दे उद्विग्न देष- 
कर एद्ा--अज तुमः उद्विग्न स्यो हो ? 
द्रौपदो नै दासी को नये पराभव का निवेदन करने को कटा। 
दासौ कहने लगी-- कुमार ! च्राज ते सटारानी का, कंशा- 
कपंण अदि के तिरस्कार से भो अधिक, अपमान दघ्ना ₹ै। 
प्राज माता कुन्ती शरीर सुभद्रा श्रादि सपन्नियां सदित्त महा- 
रानी गान्धारी कौ चरण-बन्दना के लिए, ग्रं थौ) लौरते 
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हए भावुमती ने देख लिया । तव उसने इनी श्रोर दृष्टि 
कर्को श्चैर कुछ हस्र सगव कहा- द्रापदी 1 सुना च 
कवे पाँच वाम मते) सो श्रव भी तुम्हारे केश क्ये 
नहो चवा ¶ 

यद सुनकर भीम जल-घुन गये । पूर्ने लमे--तव द्रापदी 
स क्या कहा ? 

दासी नै कटा--्यैतो साथथी। रानीके चुप रहने 
२ मने कदा“ भालुमनी 1 तुम्हारे केश विना सुले हासौ 
रानी के केश केने बाँध जा सक्ते ?' 

भीम का यह उत्तर खन्तोपजनफे प्रतीव हस्रा । उन्होने 
दासी को धन्यवाद दिया शरीर द्रौपदी से कहा--दुख मत 
करो. मँ श्ररप ममयम ही गदा से दरयोधन की जङ्घा तोडकरः 
रक्तसेि भरे हाथों मे, तुम्हारी वेणी मूधूगा। 

द्रौपदी ने उत्तेजित दोक का--नाथ । श्नापके कुपित 
होमे पर क्या दुष्कर है १ पर श्नापके भाद यह कार्यं स्वीकार 
करे तवती 

उत्तेजित दो फर सददेवमे भी भीमकासाथ देना स्वीकार 
कर लिया। । 

इम समय युधिष्ठिर के कड्धुमो जयन्धर ने आकर 
निवेदन किया कि पाण्डयेः के पक्तपात मे क्रोधित हार 
टर्योधन नै ष्ण भगवान्‌ को7 वन्दी करने कौ उच्छा का था 
तव उन्होने सपना विश्वरूप दिपलाकर, अपने तेज सं कौरवे 
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के मूच्छित कर दिया) श्रव महाराज श्रापको शीघ्र देखना 
चाहते दं । 

श्रवतो सन्धिकौ अशा सथा ज्तौ रही। युद्धकौ 
तैयारी च्रारम्भहो गई | युधिष्ठिर भी प्रव युद्ध फे लिए मह- 
मतो गयेधे। युद्ध फी वैयारी देखकर भीम प्रसन्न हृष । 


( > फ 
महाभारत का युद्ध न्रारम्भदहो गया। दोनों पत्तों कफो 
सखटस्नां योद्धा वीरगति की प्राप्त हए । भीष्म पित्तामहनेभी 
शर-शय्या रहण फी ] श्रव क्ररवे के सेनापति द्रोणाचार्यं हुष्‌। 
उन्टोने पेखा व्यूह रचा जिसमे फोई प्रवेश नहीं कर सङता 
था ! परन्तु कौरव-दल्त का सहार करता ह्ग्ना अभिमन्यु भ्यू 
मे प्रवेश कर्‌ गया । जयद्रथ श्रादि कड वीरा ने नि सहाय श्रभि- 
मन्यु पर्‌ श्माक्रमण किया] अन्तम बह मारा गया। श्नभिमन्यु 
का वध सुनकर दुर्योधन को प्रसीम हपं म्रा । वह, जयद्रथ 
प्रभति बीस का स्फार करने क लिए, युद्धभूमि मं जाने क्षगा । 
जामे से पटले उमने भानुमती से मिलना चाहा उसने 
कञ्चुकी विनयन्धर को यह जानने के लिए भेजा कि भानुमती 
इस समय कलँ रै । 

विनयन्धरकाज्ञातद््माकिवे सासा का चरणं बन्देना 

मे निच्रत्त लेसर ऽस समय वाल्लोयान मे वैठीः इ। यट 
सूचना पार क्ट दुर्योधन का कटने के लिए वापस चला 
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अया ] मामं मे चलते-चलते वह दुर्योधन के भविष्य के लिए 
शद्ुा करने लगा । उमं दुर्योधन का ज्यवहार रुचित प्रतीत 
ताथा। भीष्प जैतेयेद्धा की मृत्यु के सामन बालक 
अभिमन्यु फा वध क्या प्रसन्नता का कारण हा सकता था। 
भारुमती कौ सुचना पाकर दुर्योधन, विनयन्धर कं साथ 
ताचत्चीत करता हुग्रा, वालोद्यान कौ श्ने।र च्ल पडा 1 दुर्योधन 
-न जयद्रथ श्रादि को मस्कृत करने कौ विपय में विनयन्धर ने 
कहा--यह द्रोणाचार्य, कर्णी श्रथवा जयद्रथ कं शखो कं प्रभाव 
के रागे कोन सा दुष्कर कार्ये १ पिर प्रशसा केसी ? 
दर्योधन--विनयन्धर । तुम कहते हो कि श्रकेले बालक 
का धनुष जव बहुत से योद्धाग्रेो ने तोड डाला तव वद मार 
गया। सो यद्यं कौस्यो कौ क्या प्रशसा? मूढं । देखो, 
शिखण्डी को श्रामे करको रद्ध भीष्म क मारने पर जेसी प्रशसा 
पाण्डवो कौ इद वैसी ही हमारी रोगी । 
विनयन्धर ने ललित होकर कहा--महाराज । मेरा 
तापय यद नौ था! किन्तु मैने पहल्ते आपके परक्रम 
वाघा देखी नही थी । इसी कार्ण पसा कदा । 
दर्यौधन--सुनो, युद्ध मे अ्रपने वल से सेवका धीर भाई 
न्धुमो सदिव दुर्योधन का पाण्डुपुत्र शीघ्र दी नाश करेगा । 
विनयन्धर---परमात्मा न करे । महाराज । श्राप 
"पाण्डुपुत्र का” कने के बदलते दुर्योधन का? उलटा कट 
डाला! 


क्‌ 
(1 
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श्रव वै बालोयान मे पर्हैच गये, जहां मानुसतो वैदी थी । 
दुयोधन ने विनयन्धर फो युद्ध कं लिए रथ मज्जित्त कराने 
को भेज दिया श्रपर सेय भानुमती की श्रोर्‌ बढा , 
उधर भानुमती श्रपनौ सग्पियें के साथ बाललोयान से वैरी, 
राततम देखे स्वप्न कं विषय मे, बातचीत कररहीथी। सखीसै 
आश्वासन देते हए कदा--रानीजी । इस स्वप्र माच्र के देखने 
सै, अभिमानी महाराज की पटरानी दहयोकर, धीरज दछ्मोडरूर 
क्ये एसी टुखितहोरहीहा! 
भानुमती--सस्वौ । मरू क्या, परन्तु सुक्क यह स्वप्र 
प्रतीव श्रश्युम जान पडता हे | 
सखी--प्रिय ससी । यदिरेमारैतो बह स्वप्र सुनार 
जिससे हम उकं दोप-निवारण का उपाय करे । 
स्वभ्र सुनाने से पहले भानुमती मन म सारे सप्र का 
सिहावल्लोकन करने लगी 1 
इस समय भानुमती सने मे स्वप्र की पुनरादृत्ति करके 
चोली--हां ससी, स्परण श्रा यया । मै श्राज प्रमदावनमे वैठी 
थी किमे श्रागे एक दिन्य नकुले सं सर्पो को मार डाला। 
सखिर्थो--तच फिर! 
दसी समय दुर्योधन भी वहाँ पर्व गया ! न्दं खं 
सन्यणा करै देख रूर बह द्िपकर उनकी वातचौते सुनने गा 1 
मानुसवी-ससी । तव म दिव्यरूपी भरति सुन्दर नङ्क 
को देखकर उसकं दर्शन के लिए उत्कण्ठित लो गई | 
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जयद्रथ कौ साता-वे उदीप क्रोधवाक्ते चीर, पुत्र श्र 
चन्धु रादि कौ मृत्यु से श्रपने प्राणों कौ श्रपत्ता न करके, 
इधर-उधर फिरते हं । 
यद सुन रर दुर्योधन हस पडा शरैर कहने लगा--पाण्डवो 
काक्राधसमारमें विख्यात | जवभरी सभाम द्रौपदी केके 
शीर वख खोचे गये तब क्या माण्डीवधारी अ्रञ्जुन वहां न घे 
क्यायह्‌ अवसर चञ्िय युबाके लिए करोधदिखामेकानथा! 
जयद्रथ ऊी भाता--रञ्मुन मे का है कि प्रतिज्ञा पृण म 
हदते प्राण त्याग दूगा। 
अवते दुर्योधन प्रसन्न हकर कदने लगा--यदि रेखा ह 
ते श्रानन्द्‌ को स्थान परश्रापदुख क्यो करतो ई? सममं 
लौलिए कि भाईयों सहित युधिष्ठिर न्ट हा गये! सुनि 
माताजी । सौ कुरु-पु्रो के परिवार के कारण श्रधिक महिमा 
वाले, कृपाचार्य द्रोणाचार्यं कणं अश्वत्थामा श्रादि वसं क कारण 
द्विराणित शक्तिवाले, प्रसिद्ध विक्रमी जयद्रथ का नाम ले सकने 
कीभीश्रञजुन या श्रन्य किसी मे सामथ्यं ₹? क्या माप 
्रपने पुत्रके पराक्रम को नीं जानती ९ युधिष्ठिर न्कल परौर 
सहदेव की वा कुड गिनती नही, श्रजैन आर भास ्मेसंभी 
सिन्धुराज जयद्रथ के वाणं ओ सहने मे कौन ममे दे? 
दुःशासन के हदय फे रुविर-पान कौ श्रधवां गदा द्वारा र्यो 
धन की जङ्घां ताडने की भीम की प्रतिज्ञानां मं से कोई पए 
हुई, जो यह भो पशं होगी ? 
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दु्धिन उस प्रकार दु श्त श्रौर जयद्रथ कौ माता को 
प्राश्वासन देकर स्वय युद्ध-चेत्र का चला गया} वह चाता 
था कि श्रपनी प्रविज्ञा पृशन कर सकने पर श्रञ्जैन स्वय ठो 
प्राण त्याग करे तो अ्युत्तम र । 


( ३ ) 


अञ्यैन नै युद्ध मेँ श्रपूर्वं वीरता दिसाई, उन्हे दिनि का 
अन्त हेति-हेषि जयद्रथ को मार उल्ा। पृष्टयम्न भीद्रोएके 
फोश सीचकर उन्दर मारने लमे । 

इसी समय एकमररमे कद्ध हेम्ना ्रश्वत्थामा, सङ्गो तलवार 
लिये, अरदा था! उसका ध्यान बुद्धभूमि मे उठे हए कोला- 
स्ल कौ ओर्‌ सिच ग्या। वह सोचने लगा कि श्रवग्य मेरे 
पिता ने~-श्ररयैन, सात्यकि तअरधवरा भीम से उत्तेजित होरर-- 
श्रपने रिष्या फ अरति मोह त्यागक्र यथोचित्त शक्तिं दिसामा 
प्रारम्भ किया! रेस विचार कर श्रश्वरथासा स्वय भी 
उधर चन पडा । मार्गं मै भागती हई सेना फो वट श्राश्चामन 
देने क्लमा! परन्तु के सारथी नै श्रारर उते वषायाङि 
त्रेणाचार्यं का दन्त हौ गया । य सुनकर श्रश्वत्धामा 
मृच्छति हौ गया ! चैन होमे पर वह कुच्‌ समय वक्र विलाप 
करवा रा । उसकै श्रनन्तर सारथी से पृतं लगा--गीये फो 
समुद्र मेरे पिताक देरान्तकमद्ग्रा क्या सीमने गुर. 
देक्िणा फोस्पमे मेर पिताकोगदामे मार डालना, अधवा 


ननन नोक 


भीरि 





एण 


धृटदयग्रद्वाय द्णनवध 


भन 
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दुर्योधन इस प्रकार दु गल्ला श्रौर जयद्रथ कौ माता क्रो 
्ाश्चासिन देकर स्वय युद्ध-क्ते्र का चत्ता गया } वह चारा 
था कि श्रपनी प्रतिज्ञा पृशन कर सकने पर ग्रजुन स्वय ठी 
प्राण स्यागं करे पे श्रद्युत्तम है । 


( ३ ) 


त्रजुन ने युद्ध मे श्रपूवं वीरता दिखाई, उन्न दिन का 
भरन्त हेसे-लाते जयद्रथ को मार डला! धृषटयुम्न मी द्रोण के 
कशं खींचकर उन्हु मारमे ल्मे! 

इसी समय एकश्रार सैक्द्ध श्रा श्र्धर्थामा, नङ्गी चलबार 
लिये, अरहा धा। उसका ध्यान युद्धमूमि मेँ उठे हए कोला- 
हत फी ग्रोर खिचगया। वह सोचने क्लमा कि अवश्य मेरे 
पिता ने--स्रजैन, सात्यकि अथवा भीम सै उत्तेजित लेठर-- 
श्रपने ििष्यो फे प्रति मोह त्यायकर यथोचित शक्ति दिसाना 
श्मारम्भ कियार। देस विवार कर श्र्वत्थामा स्वय भी 
उधर च्ल पडा । मागं से भागती हद सेना को बह भगामन 
देने ह्गा। परन्तु द्रोण षे सारथी ने प्राकर उसे बताया रि 
द्रोणाचार्यं का दटान्त हौ रया यह सुनकर प्मश्वत्धामां 
मूच्छितौ गया । चेत छाने पर वह कुछ समय तरफ़ विलाप 
सरता रहा) ऽसे अनन्तर सारथी से पने लगा--शौर्यं फं 
समुद्र मेरे पिताका देटान्त कसं हश्रा{ स्वाभीमने गुरु 
दद्िणाफौरूपमे मेरे पिदाको गदा से मार डला, श्रघवा 
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शरडुन मे उना बध्‌ क्रिया, अथवा कृष्ण ने श्रपने सदशेन चक्र 
द्वारा उनके प्राणा ट्रण किये १ 

सारथी--जव तक वे शख-्रखसे सुसभ्जित थे, भला 
उनके सामने ये क्वा फटक सकते थे ? शोक-सन्तप्त ठोकर 
उन्होन ज्व गख त्याग दिये तब शत्रु नै यह धोर कर्मं किया | 

सरश्वस्थामा ने शोक का कारणपृष्धा तो सारथी ने बताया 
कि सत्यवादी युधिष्ठिर ने जव स्पष्ट रूप से कहा कि “स्रश्वत्थामा 
सारा गया--च्रीर अस्पष्ट रूप से कदा ष्हाधी या मनुष्यः तव 
आचाय ने (हाथी या मनुष्यः नही सुना । उन्होने युधिष्ठिरकं 
वचन कौ सत्य मानकर प्रस शचीर्‌ श्रोसू एक साथ गिरा दिय । 

यदह जानकर कि पिता ने मेरे लिए प्राण खो दिये, अव 
स्थासाकोश्चौरभी शोक मा प्नौर बह मूच्छित ह गया। 

उस समय श्रश्वत्थामा को हदते हुए कृपाचायै भी वहां 
म्मा गये। सचेत दोन पर श्रश्वस्यामा रोवा हुञ्रा युधिष्ठिर 
को धिक्कारते हए कहने क्षगा--युधिष्ठिर ! दमने त्रजन्म 
कभी भृट नह कहा} तुम किसी से द्वेष नं कसते द, 
हस कारण अ्रजातशच्न कहल्लावेदा। पर्छ मेरे भाग्य 
दोप से पिता, गुरु श्र शरेष्ठ राह्मण के लिए तुम्हारे यै सव 
गुण कमे एकदम चष्ट दा गये ¢" 

फिर मामा कृपाचार्य कौ देखकर अश्वथामा. की शोका 
धोर्‌ वट गई } चण भर फो लिए भी उत जीवन भारी दो गया, 
परन्तु इस समय एक श्नोर मे शब्द सुनाद्रै दिया कि धृ्युम्न 
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द्रोणाचार्य का सिर काटकर जा रहा है, कोई बदला क्यो 
नही केता 9" अश्वत्थामा उत्तेजित होकर कहने लगा--हा 
पिता! हा पुत्र-प्रेमी । यु शरभागे क लिए शखत्याग देने पर 
श्राप सुद्र पुरुप से इम प्रकार तिरस्छृत हए ¡ जव युद्धमूमि मेँ 
सवमे प्रागे खड होकर शाक-सन्ताप के कारण आपै शमर 
त्याग दिया तव कुत्ता, कौ अथवा द्रुपद का पुत्र कोई भौ 
उपे म्पण कर सकता था । हे दुरात्मा पाच्वाल-कुल-रलद्भ । 
पिताजी क गस त्याग देने परस्या तुमने यह नही जाना 
धा कि ग्रशवदथामा धनुर्वाण लिये श्राता है ? श्राह युधिष्ठिर । 
युधिष्ठिर । श्रजातशब्रु, अमिथ्यावादी, धमेपुत्र । मेरे पिता 
ने तुम्हारा या ुम्दरे माया का क्या प्रपरार किया था 
द्यधवा उस ब्रलीक-प्रकृततिवात्ते कृटिल्तचैता को क्या कना { 
अञ्मैन, सात्यकि, भोम, माधव । दुम लोगों को क्या यह 
उचित था कि सुरलोर, श्रमुरलोर तथा नरलोक मे धटुर्धासै 
द्ध बाह्मण जगदुुर मेरे पिता क सिर को नीच धृष्टद्युम्न सं स्पश 
किये जते समय तुम सव उपेत्ता फरते रहे! श्रधवाये सव 
पाती है । ऽना क्या? जिसने मी यह मटापातक देसा, 
किया, कराया य' इसमें अनुमति दी-ङष्ण, भौम, श्रञन 
सदित--उन सवम रुथिर-मास से म दिशाम्मों को चलि दूमा। 

कूपाचार्य॑से भी उमे उत्तेजित फरनै के लिए का-- 
बत्स । भारद्वाज के तुर्य बाह्वलबालते, दिन्यास समूह मं 
निषुण, चुम क्या नही ऊर सकते ¶ 


२५६ नास्य-सुधा 


श्रश्वस्थामा ने उत्तेजित होफर फिर कहा-ग्रोह इ 
पाण्डवो । त्त्रियो ।पिता के सिर का स्पशौ होमे पर प्रजवलित अग्नि 
के समान परशुबाले रामनेजो कर्मं किया था वह क्या तुमने 
नहीं सुना ¶ कया प्रज क्रोधान्ध अश्वत्थामा ्मपने शचभ्रो का 
रक्त-माम दिसक जीर्गो को खाने फे लिए देनेमे श्रसमथं र! 

फृपाचाय--वरस ! तुम्हारे विना इस भयानक तिरस्कार- 
स्पी अश्रिसे कोन रत्ताकर सकता ६१ इसका बदला 
वश्य लेना चाहिए । मेरी इच्छारै कि सुम युद्धचेत्र में 
जाकर सेनापति-पद पर प्रमिपिक्त हो जात्रे | 

अश्वरथामा--यदह्‌ परवश श्रौर निरथ॑क ₹ । 

परन्तु कृपाचाये के कहने-सुनने पर अश्वरथामा ने स्वीकार 
कर लिया रौर दोनों दुर्योधन के पास गये । 

उधर कणे रौर दुर्योधन दोनो बातचीत कर रद थे। 
दरोणाचायै का युद्ध मे श्रख-स्याग करना दुर्योधन को वहते 
प्रखरा । वह कहता था--भईै-बन्धुप्रे के मारे जाने पर 
किसी तेजम्बौ पुरुष को अपने मख-द्रारा वदल्ता लेना चारिण । 
पुत्र की ण्त्यु सुनकर अख अ्रहण करने के बदलते श्रख त्याग देने 
करा कारण मेरी समम मे नही श्राता। श्रथवा, प्रकृति दुस्त्यज 
३ । इस कारण शोक-बिदुत दोसर उन्होने चतय कं कूर धर्म 

का छोड दिया जओौर ब्राह्मणोचित कोमलवा स्वीकार कर लीं । 
कणन इस पर श्रौर ठी रङ्ग चडढाया । उसने कहा-- 
द्रोण सा अभिप्राय यह्‌ था कि श्रश्वत्थामा को प्रश्वी के राञ्य 
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पर श्रमिपिक्त कर्णा) श्रषे उमकेनद्दोनेमेव्रद्ध जाह्यय 
का शख प्रग व्यधं घा। इस कारण उसने ध्रख त्याग दिये) 

दुर्योधन फो भी यद विचार उचितर्जचा¡ कर्णे डम 
विवार की पुष्टि के लिणकहा--सब कल एसा ही प्रसिद्ध र 
कि ट्रपद्‌ मै बालकपन से ही, इसका श्रभिप्राय सममकर, इसे 
श्रपने राज्य में नही रहते दिया था} 

इवने में पाच श्र ्रश्वरधामा देने बह प्रुष । 

उन्हे देखरर दुर्योधन श्रासनः से उत्तर पडा । उसने कृपाचायै 

को प्रणाम किया श्रीर्‌ श्रश्वत्धामा फे पताकी षस्य पर्‌ शोक 
प्रकर किया) 

सके अनन्तर कृपाचार्य ने दुयोधन से कटा--द्रोणपुत्रने 
यडा भारी योश उठाने का निश्चय कियारै। मेरे विचारमे 
सैनापति-प्द पर इन्दं ्रभिपिक्त कर देना चाहिए । 

दुर्योधन नै कृपाचार्य को सम्मति की प्रणसा कर निवैदन 
किया किर यर पदकं को प्रट्लेहीरे चुर) 

इम पर छपावा्य मे कटा--णेसे अलु अपमान के 
शोक-मागर मे हूय हण इन श्रश्चत्थामा की, कणं फे कारण, 
उपेता करनी उचित्त नहा । इन श्रश्वत्थामामे मी वही श्रु 
दमन का कायं होया ! यदि अप इन्द सेनापति न वनायेगे 
से इन्दं निस्सन्देह दस लेगा। 

प्रश्वत्थासा-- कुरुराज । क्या अरव मी भले बुरे के विचार 
का समय १ आज श्राप सारी रात शयन करेगे श्रीरः प्रात - 
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ऊाल स्तुतियो द्वारा कठिनता से जगाये जा्यगे । ` आज ही 
यह्‌ भूमि केशव, पाण्डवो ग्रौर सोमको से रदित हो जायगौ । 
-्राज ही मेरे बाहुबल द्वाया युद्ध का त्रन्त दो जायगा । श्न 
राजाम्नो क वो से प्रथिवी भी हलक दो जायगी । । 

इस पर कर मुस्छसाया । बह वोला--रुना सहज है, करना 
कठिन । कौरव-सेनामें फेना करनेमे समर्थं अनेक वीर ह 

प्रश्वत्यामा--कण 1 हां, यद ठीक है कि कुरुसेना मे यह 
काय करने भे समर्थं श्रनेङ वीरदहै। परन्तुदुखसे अभिभूत 
होकर मेने देखा कहा रहै, न कि किसी पर कटातच्त करने को 
प्मभिप्राय से] 

की - मूढ) जोदुखी होता है वह र्सु वहाता हे 
न्नौर जो करोधित होता र उसे युद्ध में जाना ही उचित है, 
न कि इस प्रकार के प्रलाप करना। 

अश्वस्थामा को श्रव क्रोध श्रा गया । उसने कणे को नीच 
सूत, राधेय आदि शब्दां से खम्बोधितं कर कहा--वू. युम पर 
प्रात्तप करता है) त्‌ मुभादुखितको रोनाही च्रौषध वताता 
है, न किं शसख.ग्रहण । देख । कया मेरे गल तेरे णखा कौ 
नाई शाप से शक्तिहीन ई १ म क्या तेरे समान युद्ध सै भाग 
प्रायादह्र१ सैं क्या सूत-वश में उत्पन्न श्रा ह जो केवल 
राजाप्ने की स्तुतिप्रशसा श्रथवां वशावलियेा का वर्मन करना 
हौ जानवाङ्क? साम नीच से किये गये मपमान का 
बदला, णां से न चुसाकर, सुर से क्यो चुरूञ ¶ 
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श्रवसो कर्णं भी उत्तेजित होकर बोला--रे वाचाल, 
यधा शस्प्राही, श्रनाडी वालक । मेरे शरस शापमै शक्तिहीन 
लं चादेन हो, किन्तु पाच्चल्लोके भय से, तेरे पिता ऊ 
ससान, त्यागे तो नही गये । 

इस पर श्रश्वत्थारा म क्रोधकी सौमान रदी! वद वोकल्ला- 
प्ररे सारथि कुन-कलड । शख क्ञान-शृन्य । चू मेरे पिता फा 
भी तिरस्कार कर्ता! वेभीरुथेयाकीर, इस चर्चां फो 
छोड, उनफा बवाह-प्रवाप तो तीनो लोके मै विख्यति है] 
सब जानते है कि उन्होने दिन-प्रति दिने युद्धभूमि मे क्या- 
क्या काय्यं किये इ! उनको शस स्याग का कारय युधििरकी 
सव्यवादिवा ₹ । कायर 1 तू उस ससय कहां साग गया या? 

कौ ने य॒रफराकर कराम फायर ह मोर ठया पित्ता 
वीरता कौ मूत्तिं! मूढ! शख-त्याग फरने पर भी वीर जन, 
निशसरही, शवरुम्रो का सामना करते ई तेरा पिष तो 
प्रधिक समय तक, मअबल्ला की नाई , यजाग्रो के सामने निर- 
यम वैठा रहा, तव उसका सिर काटा गया । 

अश्वत्थामा क्रोध से कोपने लगा शरीर वोल्ला--दुरात्मन्‌, 
राजवघ्भ, वाचाल, नीच सृत अ्रसम्भव्रे प्रलाप कररेकाल्ञे ! 
किसी रारण ोपकात्ते होरुर श्रथवा कायरता के कारण, 
सैसाफित्‌ कटता रै, मेरे पितानेद्रुषद के पुत्र का हाथ 
न्य रोका । परन्तु भुजवन के गवं से उद्धत तेरे सिर प्रर्मे 
यह चैर रता हँ रोक । ध 
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सन का मा व्यवहार दुर्योधन के माधभोनकरे। सारथी 
मै एक सयोबर के किना, वट-टृत्त के नी्े, रथ ठहरा दिया । 
जहां कमलो से सुवाचचित णीतलं वायु के कोके पा रहं ये। 
वायु को प्रभाव चन्दन-लेप की दी तसह था। वरहा रथ र्दरा- 
कर मास्थी, कौस फे विपक्तो, भाग्य को धिक्कार 
त्वग | 

जव दुर्योधन की मूर्च्छा दरी तव वह, दु शासन का 
ध्यान कर्‌, स्वय कहने लगा कि जव वम दुर्योधन जीता ₹ै तेव 
तफ भोम की क्या शक्तिर कि वह्‌ प्रतित्ता को पृं कर नकं। 
डु शसन । भय मतकरो वत्स । मश्रार्हार्ह1 फिर 
सारथी सै कहने लगा कि अरे सारथी । दु भासन के निकट 
रथन्ते चल! परस्तु जव उपे चिदित हश्राकिदु शासने का 
नन्त हे युका तव वह पुन मूच््छित होकर गिर पडा । सचेत 
होने पर विलाप करने लगा । विलाप करते-करते वह फिर 
म्रचेत्त हो गया } 

इस समय सुन्दरक नाम का एक आहत सैनिकः दुयोधन 
का खाजता ग्रा वहाँ गया] चेत होने पर दुर्योधन ने 
उसे देखकर कणं की कशत पूष्छो । 

सुन्दस्क--देव । शरीर-मात्र ,सै ऊशल है। मनोरथ 
सहित उनका रथ भप्रहागयादहै1 7 
, दुर्योधन---व्यथै क्या च्याङ्कल करते हो ¶ सपषट कटौ । 
- सुन्दरक--कुमार बृपसेन को द्यु हो गई । 
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यह सुनकर दुयोधन फिर मूच्छित हो गया! चेच होने 
पर उसने पू्ला--जणं का क्या समाचार दै? 

सुन्दरफ ' श्रधिक समय तक रा-पोकर कणं फिर युद्ध के 
लिए डट गये ह । व्र का एक कडा फाडकर, ग्रपन शरीरसे 
निफलते हए र्त से, उन्होने यह पत्र श्रापको लिखा ह 1 
प्रव सुन्दस्क ने दुर्योधन को पत्रदे दिया। 

दुर्योधने सै पत्र पद्य) उसमें लिखा धा--सवस्ति। 
महाराज दुर्योधन को गले क्षगाकर युद्धमूमि मे कणं निवेदन 
ऊरताहेकिश्राप दस प्रजारमेया सत्कारकरतेथे कियो 
क प्रयोग मे यह निपुण रै, इसके समान युद्ध ये श्रर को 
पुरुप नही ₹ै. यद्ध मुभे भाईयों से अ्रधिक्त परिय है, इमसे एरया 
को पुत्र पराजित हागे ! किन्तुदुगासमनकेश्खु भीमकोम 
ने्ी मारसका। श्रव स्मापदुखकाप्रतिकारयातो श्रपने 
ुज-बल से करं अथवा असुर्न से। 

यर पत्र पठकर दुर्योधनश्रीर भी दुष्वी दश्रा। उसने 
व्याकुल दाकर सुन्दरक मे पूल्या--अव कँ क्या कर रहे ह † 

सृन्दरक--ऋअपना कवच उचारकर मरने के जिए सम्जिवं 
होकर श्रञ्ैन कं माथ युद्ध के लिप उच्छुरु द! 

यह सुनकर दुर्योधन सहमा कन्ध सादो उठा । स्थमं 
धैठफर वह कर्ण के पाम जाने का उचत श्रा ¡ सुन्दरकको 
भी वहां भेज दिया ¡ श्रभी बह जाने ही लगा धाकि गान्धार 
धीर धृतराषटर वदां प्राते दिखाई पडे । साथ मे मारथी सखव 
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था] दुर्योधन वड श्रसमश्लममेप्डा! वटं सोचता था 
कि प्रातकालर्मदेानो भाई--दु शासन शरीर अ--माता-पिता 
यो प्रणाम कर युद्ध-भूमि को गये घे } भ्रव विनादु शामनके 
उलसे म एकार मिं? मुके बडी जा अती ह । 
( ५ ) 
वट-बृत्त कं नीचे लञ्जा से सिर छुकाये वैरे दुर्योधन का 
सखय नै देख क्लिया । वह धृतराट्र श्नौर गान्धारी को वर्दी 
ले ग्राया। पास पर्ह्चफर धृतराष्ट्र गान्धारी ने दुयोधन 
को गलते लगा ल्िया। उसे युद्ध सेक देने के ल्िए गान्धारी 
समभ्ाने लगी उन्दने कहा कि दम सेतव्रहीनो कं तुम्ही 
ग्राश्रयष्रो] तुम चिस्जोषस्हो। राञ्य प्रथवा विजयसे 
हमं क्या काम ¶ 
परन्तु दुर्योधन इस विचार पर सहमत न हुश्रा । उसने 
कहा--भावाजी । श्राप ससी छत्रियाणी को ये कवन नही 
सोते अवश्य युत्न-भोक ने ही आपकी यद दशा कर दी 
है। सोपुत्रीके मारे जानै पर तो श्रापने चिन्ता नही की 
श्रीर्‌ श्रव मुभ रभि की रन्ता करना चाहती हो ? 
सजय महाराज 1 क्या यद कहावत श्रसस्य द कि 
कुर मे घडा गिर जाय तो उसमे रस्सी न फर देनी चार्हिप । 
, दुर्थोधन--भजब कायै ही नां तथ उसकी सामग्री सं 
क्या काम ¢ जव भाई ही नही रटे वव अरव मेरी शाण-स्ता 
से क्या लाभ १ इतना ककर दुर्योधन रोने लगा 1 


वेणौ-सहार ३६५ 


प्व धृतरष्डने मी दुर्योधन को युद्ध सै सना करके 
कटा-तरेटा। शस समय जो युधिषिर मामे वहु दैकर 
सन्धि करलो) 
परन्तु दुर्योधने न माना । कतै ल्गा--पिताजौ । पुतन. 
नाशको कार्थं मेरी माता श्रथवा मूढ सजय भते स यट कह 
परन्तु श्राप भी यह मोह! श्रथवा पुत्र-नाण सै हार्दिक 
व्यथा तीव्र दहो ग्ड है। पिताजी) जव मेरे सो भाई 
जोदितथे तव सो मैने सन्धि का प्रम्ताव म्बीकफारही नही 
किया, श्रव, सवका नक्र कराकर, अपनी रचा के लिए 
पाण्डवो से कमे सन्धि कर प्रकत ष? मास्माभिमानी केलिए 
यत लज्जा कौ वातदै। एफ वण मरौर भी दै! स्वय 
सुनो, शत्रु से हीन-दीन किये जाने प्र राजाललोग उसके साथ 
सन्धिकरते र) जवदु शासन का देहान्त हा मया श्रोर 
पाण्डवे वैमे ही हं तव वे सन्धि क्ये करेगे? 
धृतराष्टर--वरम 1 यद्यपि फेसा ही दो तथापि युधि- 
छिर, मेरी प्राधेना सै, सब कु सीर कर लेगे । उन्टोने यद 
प्रसिज्ञाकी है कि यदिमैसष्कमभी मारं सासा जायगाकोर्य 
जोयितनरहगा। श्रौर युद्ध रे छंलल-कपट-युक्त हेता दै अरत 
वे श्रपमे भाव्यो की गद्य केलिए श्ह्ितिहमि। वेतो चाहु 
जव सन्धि का प्रस्ताव स्वीकार फर्म के लिए उद्यत हौ जायगे ] 
सय श्र मान्धासेनेभी इम विचार शा समर्ध॑न 
किया! षरन्ु दुर्योधन का हठ कान हटा सक्ता घा † 
प्०२४ 
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दुर्योधन--जव युधिष्ठिर ने कवलत णक भाई को हिप 
देसी प्रतिज्ञा की है तबमै मो भाव्ये के मारे जामे पर भी 
जीषित रं! दु शासन का रक्त पान करनेवाले भीम कोर, 
गदा-द्रारा, टुकड-दुकडे कर क्योनरफफ दू ? 

टु गासनकी दयु का स्मरण श्राने पर गान्धारी शोकाङ्कल 
हो गई । वे कहने लगी--हा अभागिनी गान्धारी! सां 
वोरो कीजननी! तूनैसीदुख उत्पन्न किये हं, न कि 
सौ पुत्र । 

धृतराष्ट्र ने भी कहा--वरेस । भाग्य हमारे प्रतिकूल है 1 
तुम स्वाभिमान का त्याग नही करते। गान्धारी श्रौर म 
किसका प्रश्रय यहेण करर? यदि वुम्हारा एसाद्ी निश्चय 
रसो गु्तरूपसे शतके मारने कां उपाय कशे। 

यद सुनकर दुर्योधने, विस्मित होकर, पोला--मेरे भाई 
तो रण में प्रव्यक्त मारे गये हं) निसन्देहशष्रुराप्रूप सं 
मारने योग्य नही 1 

इस समय भारी कोलादल सुन पडा । सारथी शर्य, कर 
का खाली रथ लेकर, जावा श्रा दिखाई दिया । इत्तान्त 
जानने के ल्लिए दुर्योधन ने श्रपना सारथी शस्य के पास भेजा 1 
सारथोने श्राकरसूचनादी कि कणी मारे गये! यह सुनकर 
दुर्योधन मूर्च्छित हो गया । दुखिथा गान्धारी श्चोर ध्रृतराषट 
ने पुत्र को श्राश्वासन दिया । दुर्योधन सचे दीकर कनं 
लगा--“्जनं मेरे प्राणो से प्रिय मिन्न कर्णं ही मारे गये तव 
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यके श्वास लेने भौ ल्सना श्रत है। दुशासन श्रादि सव 
से प्रिय कणं के जिमने मारा है उसके कुन का नाश म युद्ध 
मे करगा |) इचना कद्वत हण दुर्योधन रोने लमा । 
गन्यारो--तेटा, उन प्रँसु्रों का जरा रोको | 
धृतराष्टस्य श्रुग्राकोा पनल । 
परन्तु दुर्योधन वोला--मेदे लिए प्राण न्योल्ावर परस 
हष कणेफातोश्रापलोमो नै नही येका, प्रव उसके क्ति 
अतू गिसनैसेभी मुभ मीच कफो येमे इ) 
धरुतराष्ट्र--सारथी । हमारे कुल का भरन्त फरनेवाला 
यद रसस्भव कायं किसने किया! 
सखय--सुना है कि जव कणं का रथ-चक्त कीचड मे 
धेस गया तव ग्रञुन ते, छृष्छ कौ परस्या सै, उनक प्राण 
हर लिये । 
यहं सुनकर दुर्योधन का शोफ आर क्रोधे दोनों वट गये ¦ 
ण्तोर सै दत्यन्न हदं दु मह शधि उसको जलाने लगी { उसनै 
कष कि जव सरना निर्वितिदीदैतव युद्ध मे प्राणत्याग 
करना श्रेष्ठ ₹। 
यह विचार सुनकर धृत्तराष्टर यो पडे, दुर्योधन कौ गले 
ज्ञसाकर घो्ते-वस्स ! इन पाण्डवा के साहसयुक्त कार्यो स 
सफय हतार) भीम को ध्यान श्राने पर मेय हदय पिवत्त 
जातादहै। दहे मानी पुत्र पुन्हा युद्ध निष्कपटः रई शरीर 
पाण्डवो का दल-युक्त ! दाय । सै मरा। 
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गान्धारी--तुम क्या उसी भीम क साथ युद्ध कर्ता 
चाहने हो जिसने मेरे सौ पुतो सो न्ट किया ह! 

‹ अच्छा, तो कणो के धातर श्र्जुन के ही साथ सही ।* 
इतना कहकर दुर्योधन ने सारथौ को रथ लाने की आज्ञा 
दी। दुर्योधन सै ्रपनी अश्रुधारा द्वार ही अपने श्रापका 
मेनापति-पद्‌ पर अभिपिक्त कर लिया । 

इस समय सहसा कालारक् म्रा । रथ पर वैठे हए 
दो पुरुष, दुयोधन को खोज में, इधर ही आ निले । ये भीम 
शरीर अद्युन थे इन्दं यहां राते जानकर गान्धारी श्रीर्‌ धृत- 
राष्ट डर गये । ङु पाख अ्राकर भीम ने ललकारकर कटा-- 
स्मरे दुर्योधन के अल्ुचये । तुम्हासया राजा दुर्योधन कहो दं ? वद 
कणं का भित श्चीर सौ माये सें व्येष्ठ भ्राता कहां है ? वह युत- 
छल का कर्ता, ला्ता-गृह का जलानेवाला, द्रौपदी के कंश शरीर 
वस्र सीचनेवाला अभिमानी, जिसके पाण्डव दास है, करां ह? 
दम यहां कद्ध भाव सै नही माये, हम ता उसमे मिलने प्राये हं । 

इन वचनो से धृतराट्र डर गये ¡ दुर्योधन ने श्रषने सारणा 
ह्रास कलवा दिया कि मै यरी ह| 

सारथी ने जाकर कह दिया--महाराज यहां माता-पिता 
के साथ वट-टृत्त के नीचे यैठे है । 

यह सुनकर भीम श्रीर्‌ श्र्युन दोनो, गुरुजन को प्रणाम 

करने को लिए, च्रागे वदे] श्रन्यथा यद शि्टाचार्‌ कं विरुद्ध 
होता। अरद्ुन से पाम श्राकर कदहा--जिस पर श्रापकौ 
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पुतो ने विजय कौ राशा बौध रक्सी थी श्रैर जिसके बल पर 
गित हकर अन्हाने सरे समार के वृणवत्‌ ममम लिया 
था, उसी रणं का मारनेवाला मध्यम पाण्डव आप दोनों 
मावा-पिता को प्रणाम सरता ₹। 
भीम नै भी कहा--जिसने सारे कौरवो कौ पीस डाला, 
जोदु शासन को रक्त-पानः से मतवालाहो रहा हं द्र जिममै 
दुयोधन कौ जहा ताडने कौ प्रतिज्ञाकी रै वह भीम सिर 
सक्ाकर प्रणाम करता है| 
ये वचन धृतरट का त्रसरे।! वे वोले--अरे दुरात्मा 
वृकोदर ! यद सब तूने अ्रकेतते नही किया! कविय हरर 
भी क्यो श्नपनी श्लाघा कर्ता ह ! इन प्रणसासृचरु वचनो से 
तू स्ये सुभेदुखौ करतार? 
दुर्योधन को मी क्रोध ज्र गया ¡ वह वोक्ला--श्ररे वायुके 
पुत्र} बृद्ध सजा के सामने तू श्रपने जवनम्य क्म की इस प्रकारे 
प्रशमा क्यो करता दै १ द्रौपदी के कंश मेरी रात्ता सै सवि 
गेये! श्रन्य रानां के वधमे स्या प्रयोजन { यभ 
विना जीते दं करना उचित नहं ! 
प्रव दुर्योधन भीमसेन पर पट पडा} धृतरा्टने हाथ 
पककर पतै वैटाक्तिया। भीमकोभीक्ोधश्रागया। षै 
दुर्योधन को भना-बुरा कटने लमे ! दुर्योधन भी $नको चातो 
का वैसे ही फट्‌ श्रीर्‌ ठीच्य उत्तर देता गया} यदि पयाति 
घ समय युधिष्ठिर की युद्ध बन्द करने फौ श्रात्तान होतील 


[ 


1, 


३७० नास्य सुधा 


दोनों का युद्ध ग्रनिवा्यं था] युद्ध वन्द करमै की आला सुन 
कर भीम शरैर म्नज्जुन प्रपते विश्राम-स्थान ॐो ज्लौट गये । 
इतने मे कण को मृल्यु का सवाद पाकर श्रश्वत्थामा दुयो- 
धन के पास जाकर बोल्लञा--कणे नै सुखद वचन कहकर युद्ध- 
तेत्र मे जैसा यण प्राप्न किया उप्ते आपने सुना होगा] प्रव 
रो ण-पुत्र ्रपना धनुप ताने हए, शत्रु सहार क लिए उद्यत 
टोफर, अ्आतादहै। प्रतिकारकेलिएश्रापदुखन करे। 
अश्वत्थामा मे दुर्योधन ने, अनादर के माविमे, कहा-- 
को के मरने को पश्चात्‌ युद्ध करने मा तुम्हारा निश्चय धा । 
सो श्रवमेरा भी ग्न्त देखलो। सुमे शोर कणंमे क्या 
्रन्तर है? 
द्म उत्तर से श्रश्वत्थामा को दुर्योधन का, कणं कै प्रतिः 
यत्तपात प्रत्यन्त हो गया | वद उठङर चला गया | 
धृतराष्ट्रते कदाभीकिगश्रश्स्यामाको साथ ले लो, 
परन्तु दुर्योधन ने उनफी एक मन सुनी । धृतराषट ने श्रव 
स्थामा का क्रोध शान्त करने फो लिए सञ्जय को भेजा 
र्थ लेकर दुर्योधन युदधमूमि में चत्ता गया । धृतगषट श्रार 
गान्धारी मद्रराज शर्य के चिश्रामस्वान फो गये । 


( ६ ) 


द्रौपदी श्रीर्‌ युधिष्ठिर चिन्तित भीष्म पितामट 
द्रोण, क्ण, शस्य श्रादि की त्यु से युदिष्ठिर ने त्रपना काच 
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प्राय सयमफ्नष्टी समस्ाथा। परन्तुभीम की न प्रतिज्ञा मै 
सवसं प्राणा को सद्भूट मे डान दिया! भौमी नई प्रविक्षा 
सुमरर दुयेधिन कदी दिप गया धा | उसका प्रता न चलता 
था । युधिष््ठिर्‌ नै विवश हाकर उपे सजने फे लिण सर्वच दूत 
भजनेकोश्मान्नादीदहीयी कि पाश्वाक्लक वह श्रा गया) 
ठसने सूचना दी--दुर्योधन भिल गया) भीम के साथ 
उमा युद्ध रदा €) 
युधिष्ठिर शीर दरौपदी नै उसमे मिलने का पूणं वृत्तान्त 
सुनसा चाहा । पाच्वालक कटने सगा--महाराजं । जव श्रापने 
सद्रराजे श्य का नाश कर दिया, सहदेव मै मान्धारकुल्ते का 
श्रपनी शखान्नि म दग्ध कर दिया, धृष्टयुम्न ने श्रनरिष्ट सेना 
कौ तितर-वितर कर दिया शरीर कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा अश्व 
दामा युद्धेन से टट गये तवं भोम की भयानक प्रतिज्ञा कौ 
भय से ट्ट दुर्योधन, किसी अन्नात स्थान मे, कल तक कं लिए 
दिप सया तव भीम आर ऋ्यून कृष्य द्वारा सथ्वाक्लित 
रथ पर चढकर उसे द्रे लगे! परन्तु सव प्रयत्न निष्फल 
रदा । भोम शरीर अरञ्जुन--वरल्च एष्य तफ--निराश ही गये 
सरार भाग्यकी चिन्ता करनेक्लगे। साभाग्य से, भीम के 
परिचित ष्क शआ्रसेटक ने श्राकर सूचना दी--ङुमार 1 इस 
विशाल सरोवर को तट पर, उसमे प्रवेश करनेबाले, दो पुरुषी 
के पद्-चिद् श! उनमे से एकतो स्वल पर लौट घ्माया दे, 
किन्पु दसरा नहीं लो ! अव कुमार इस पर स्वय विचार 
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कर्तं 1 यह सुनकर हम मव तुरन्त बहाँ गये । तेर पर 
पवने पर बासुदेव ने, पद-चिह्न देख सर, कहा कि ये सुयोधन 
के ठौ पद-चिद्ठ हे] वह जलस्तम्मिनी विया जानता ₹। 
उस विया के प्रभाव से बह जलमेी रह सकताडहै। सी 
चह प्रवर्य तुम्हारे भय से सावर मेला ट्श्राद। 

छृप्ण का यहं कथन सुनकर भीम नै सरोवर का जल 
सथ डाला श्रार गरजकर कहा प्ररे बधा वकवादी, मिथ्या 
पोरुपाभिमानी, पाच्वाल-प्नौ के केश खाचनेवाले महापातक, 
नीच धातेराषर। तू. समभता है कि निर्मले चन्द्रवश मेँ तेरा 
जन्म हुश्रा हे। तूने अमी तक गदा धारण कर रक्सो 
हे। सुया फो समान दुशासन का उष्ण स्त पान करनेवाले 
मुभाके त्‌ श्र समस्ता हे! दर्पान्ध । तू. कष्ण क प्रति भी 
उद्धत चेष्टा करता है] अव मेरे भय से कीचड में हिपफर 
वैठा ₹ै। 

व दुयौघने सरोवर से पर निकलकर बोला--रे भीम 1 
तू क्या यह सोचता है कि दुर्योधन तुभे डरकर हिप रहा र ९ 
मूढ । चिना पाण्ड-पुत्रों का वध किये खुले स्थान , मे विश्राम 
करने मं लज्जा प्रनिके कारण मै सरोवर्में त्रा गया था। 

दुयोधन अच जल से बाहर निकलकर प्रथ्बी पर, गदा 
फेककर, वैठ गया ] श्मासपास्त अपने दत्त के बीरों के शवो 
का गोधो, कम्र जीर श्गा्तो रादि द्वस धिरे हए देसकर 
वद दीघं निश्वास लेने लगा | बन्धुना आर सिरो कं नष्ट 
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हो जने पर, त्रौर एक भौ कौरव न दीस पडने प्र, दुर्योधन 
का कलेजा ददल गया । 
टरयोधन कौ यद दशा देखरर भीम न कहा--श्रब तेरा, 
वन्धु के नाशका, शोर करना वृधा ई! यह चिन्ता मत 
ऊरकितू अकेला नौर हम पच भाईडई। टम पचम 
से जिसको तू ग्रपने योग्य समतता सले उससे युद्ध कर | 
यह सुम रूर दुयोधन ने भीम के साथ युद्ध करना स्यीरार 
किया! अव भीम श्रीर्‌ दुयोधन युद्ध कर्ने क्षमे) 
मुभे भगवान्‌ कृष्ण सै श्रापक पाम यह सन्देश देकर सेजा 
है कि भीम मौर दुर्योधन का युद्धले रहार! श्राप निश्चय 
जाने कि प्रापक मागं के कण्टक श्रव दूरदहो गये! सो शुभ 
उत्सव फी तैयारी कीजिए! अवे प्रापक राज्याभिषेक मे 
कुद सन्देह नही ! 
द्रापदी--चिलेकी फे स्वामी का कथन अन्यथा कमे ही 
सकत्ता रे 
युधिष्ठिर नै भी यदी सोचकर जयन्धर को बुल्लाया प्मोर 
मीम की तिजय-कामना के जिए उर्खव मननेकोग्रतादी) 
फिर पाच्वालक को, परिय सूचना कपत को कारण, पारितोपिकं 
देने का कहा! 
पाच्वालक् को साथ लेकर जयन्धर चकला सया 
श्व द्रोपदी मै युधिष्ठिर सै एक प्रन किया} उसने 
पृद्ा--मटाराज 1 स्वामी भीम ने उस दुष्टात्मा मे यह क्ये 
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कदा कवि हम पा्चोमे से किसी एक फे साथ युद्ध कये। 
यदि उसने नकुल या सहदेव कै साथ युद्ध करने को कद 
होता तो घोर विपत्ति अ पडती] 

युवििर--खृष्णा । जरासन्ध का घातक भीम यह 
जानता है कि ग्यारह ग्रत्तौरिणौ सेना तथा बन्धु-वान्धरवो कं 
नष्ट हो जाने पर, शरीर माच्न वचने से, की निरभिमान श्रौ 
शस्-त्यागी होकर, सुयोधन तपोक्न मे न चल्लया जायया 
पिता मे फहफर सन्धि की प्रार्थना न फर वै । क्योकि वैसा 
देने पर सव शतरुभ्नों को सहार कौ प्रतिज्ञा कैसे पूणे होती ¶ 
भ्रीर युद्ध मे सुयोधन किसी भी पाण्डव ऊा सामना नहो कर 
सक्रता। भीम के साथ इमके गदायुद्ध कीदी मे सम्भावना 
देखत हं 1 यह ठीक ई किर्णमे क्रोध से गदा घुमाते हए 
भीम के सदश कोई नही है, पर दुर्योधन गदायुद्ध मे वैसा 
ही निपुण है जैसे दिन्य वल्लराम। मेरे भाई का कंटयाण 
ह, सुक दुर्योधन के साथ उसके युद्ध की सम्भावना है, न 
कि ग्रौरों के साथ । 

इस समय एक नोर से शब्द राया किर प्यामा है, को 
जल श्रार दायादे! यह सुनक्रर युधिष्ठिर ने उस युरेप क 
बलवा भेजा ! वद मामने भ्राकर खडा हो गया श्रौर मन्म 
कदने लगा कि म (युनि के वेष में) चार्वाक राच्तसरह। 
दुर्योधन ऊा भित्र ह! अरव पाण्डवो को छलने केलिण धूम 
र्हा ह| 
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युधिष्ठिर मै सुनिषो प्रणाम किया श्रौर उसके लिए जलल 
मेगवा दिया 1 

जल-पान करफे मुनि जव शनन्त टौ गया तव युधिष्ठिर नं 
उसमे, इतने परिश्रान्त हो जामे का, कारण पृछा | 

चार्वाक-मुनिया क कातुक देखने कौ इच्छा स्वाभाविरुहै 
द] इमी कारणस कीरव-पाण्डनो का युद्धदैसने के ल्िण कुरुत मे 
धूम रला घा । अज ग्ररदु-एतू का तीच्या ताप घा! इम कारण प्रजन 
श्रर दुर्योधन का गदायुद्ध विना परा देखे ही चला राया द्र 

यह सुनकर जयन्धर से ऊहा--युनि। एसा नही, भीम 
प्रर सुयोधन का युद्धः रुरो } परन्तु चार्बाकमे कटा कि 
धिन चृन्तान्त जाने सभे ष्सा क्यो फरतेहो? 

श्रव युधिष्ठिरने भी पृद्धा--्रापने भोम श्रौर दुर्योधने 
काः क्या नह कहा ? 

चार्वार--वहणे हे चुरा। 

यह सुनफर युधिष्ठिर श्रौर द्रौपदी दोनो मृच्छति रो 
गये । जयन्धर मै जल कौ छीर दिये! सचेत लोकर युधिष्टिर 
अर द्रोपदी ने फिर पृष्ा--मुनि) क्याकरते ष्ट १ भीम श्र 
सुयोधन का यदा युद्ध रो चुरा! 

चार्वाक नै श्रव जयन्धर सं ूट्ा-पे दोनी रोने? 

जयन्धर ने चताया फि ये महाराज युधिष्ठिरं श्रार वह 
पाच्चालराज्युच्री ) यर जानरर राच्तस कहन लगा किं प्रये 
तो सुभा कूर ने दारुण-टृत्तान्त भ्नारम्भ कर दिया है | 
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यह वचन सुनफर द्रोपदी फिर मूच््छित हे गईं । युधि- 
छिर नै श्रासो भें शसू. भरफर पूं दृत्तान्त पू | 

चार्वाक्र--सुनिए, जिस समय मीम श्रौर दुर्योधन का 
भयानफ गदायुद्ध हो रहाधा . .. | 

इस ममयं द्रौपदी सचेत होकर सहसा उठरर बोल्ला- 
हों, फिर !? 

चार्वाक--तव वलाम वदं आ पर्वे । उनकं सामने 
गदायुद्ध देर तक होता रहा} श्रपने शिष्य के लिए प्रेम 
प्रेरित होकर वल्राम ने सुयेषधन को कुछ सद्भेत कर दिया। 
उस सङ्खेतसे कुरेश्रेष्ठने दु शासन का वदला लै लिया। 

यह सुनकर द्नौपदी श्रैषर युधिष्ठिर फिर मूच््छित हो 
गये । पुन सचेत होकर उन्हयने शेष बृत्तान्त प्क । 

चार्वाक तव भीम के वीरगति पाने पर प्रश्रुधास को 
पोर, च्रात-गोक से गाण्डीव वलुष फँककर, अन ने सन्धि 
कौ इच्छा करनेवाह्े कृष्ण को रोफने पर भी भाईके हाथमे 
नवरक्तसे गी दई गदा क्ते लौ शरीर सुयोधन कं ललकारने 
पर उससे युद्ध प्रारम्भ कर दिया । फिर गदा-प्रहार मे श्र्न 
की स्द्यु अवद्यभावी जानकर वेलराम, परञुन कं चिरपत्त 
पाती, द्रष्ण को प्रयत्न से रथ में वैढाकरः द्वारका चले गय । 
तवमे । 

युधिष्ठिर श्रौर द्रोपदौ से श्च श्रागे का वृत्तान्त न सुना 
गया 1 भौम के लिए प्रेम से उनका हृदय उमड श्राया | उनकं 
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तीर कार्या का स्मरण करके वे रोने लगे ! द्रोपदी मीममेन फो 
ेणी के वाध देनै की, प्रतिज्ञा का स्मरण कराने लगी श्रोार 
भ्रनेक विललाप करती हई उनकं माध जलने को उदयत हई । 
उन्टाने युधिष्ठिर से चिता चनन के लिए कहा शरीर निवेदन 
कियाकिञ्राप श्रु जे प्रति, त्त्रिय-कुल को उचित कर्तन्य 
का पालन कर म्रथवाजो चासो करे) 
युधिष्ठिर ने उत्तेजित होकर कहा--गदा-युद्ध करके अञ्जुन 
का श्रसुकरण करणा । विजय मे श्रव क्यालाभ ? 
यह सुनकर राच्तस ने विचित्र चाल चक्ञी। बह कमै 
लगा--राजन्‌. । यदि विजय ती इच्छा नही ₹ैतो कही प्राण 
व्यागदो। बह्म जाना व्यथे रे) 
यह सुनकर जयन्धर मे चिना कुद कटे न स्ट गया । 
वह कटमे लगा-तुम्दं धिक्कार रै, तुम्हारा हदय ते पिशाच 
का-साद। 
रात्तस को सन्देह त्रा कि कही इससे मुभे परचानते 
नहा लिया । परन्तु प्ररर रूप से वोक्ला--जयन्धर । अरञजैन ग्रौर 
सुयोधन फा गद युद्ध श्रारम्भसोही गयारहश्रार म दोनों 
के गदए-खन्चालन-कोशन को जानता द| शोक विह्ुन राजपि 
प्रर कुं मप्रिय न सुननं पाच, इम कार्ण मनेण्माकहटारह्‌ं। 
युपिष्ठिर ने भी यदह उचित समश्ा । उन्दीने मौम प्रर 
प्रयु का स्वागव करने के ल्िण चिता मे भस्म होकर प्राण 
विसर्जन करने का नि्वय कर क्िया। किसी सेवक मं 
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उतना साहस न थाक श्माज्ञा देने परभौ ईधन एकत्र करे। 
युधिष्ठिर नै स्वय चित्ता चनानी आ्रारम्भ कौ । 

अपना मनोस्थ पूणे श्रा जानकर राक्तस चला गया । 

इसी सभय एक रार से कोलाहल हुश्रा शरीर शहुभ्वनि 
सुनाई पड़ी । शरीर कुछ अनिष्ट-सबाद सुनने से पहले ही ये 
दोना चिता की म्रेर चक्त पडे। 

युधिष्ठिर मै बुद्धिमततिका से कहा--माता से कह देना कि 
लान्तागृह से वचानेवाला पाण्डव ससार मे नही दै। यदह 
कहकर वे जयन्धर से वोलै--तुम सदैव के पास जाग्नो भ्रौ 

टदेव तथ नङ्लसे कहो कि वे दोनों, हमारे कुल का 

पिण्ड श्रौर जल देने के लिए, जीविते बने रहे। मरौर यदि 
ग्रञजुन लौट आं तो उनते कहना कि बलराम यद्यपि तुम्हारे 
भाई कीमृस्युके ऊाग्यङेतोभोवे छपा के भाई हं, 
इसलिए तुम उन पर क्रोधन करना। यदि तुम जीवित 
र्देातो वन में जाकर निवास करना, न कि सित्रिय-रीति 
का श्रुकरण ) 

चलते समय द्रौपदी से बुद्धिमतिका दासीद्वारा माल कौ 
यत्त मन्देश भेजा--जो चक, दिडिम्वा, किमीर, जटासुर 
जरासन्ध के विजेवादे, वे भीम मेरा पपात केने कं फारण 
परलोक पधार गये} 

मरने से पदले द्रोपदो ने दासी बुद्धिमपिका-द्वाया सपनी 
सास को यह सन्देश भेजा कि उत्तरा गर्भवती ₹ै। उसकी 
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मादधानी सै र्ना फौलिएणा | इसके द्वारा परलोक ष्म 
गये ए्वशुग श्रादि फो जक-तपंण प्राप्न लेया । 
दस समय अग्नि जलने लेगी) युधिष्ठिर नै परक्ते पूर्वजे 
फो निमित्त जलाञखलि प्रदान कौ, फिर भीमक लिए । द्रौपदी 
नेमी भीमक निष्‌ जल्लाखलि अपिंति की। 
इसं समय युधिषिर की दाहिनी अरस फडके लमी । 
उन्दं सन्देह रा कि मीम शीच्र मि्ञेसा। 
इमो समय एक श्रोर स कोल्ल सुनाई दिया ! जय- 
न्धर नै श्रारर निवेदन किया फिरक्तसे रभे ए वस्ला-सदधित 
यह नीच छर, द्रोपदी कौ सज मे, इधर-उधर देखा दग्रा 
च्मारहा रह! 
युधिष्ठिर श्रव श्रञ्जुन श्र सुयोधन के गदायुद्ध का परि- 
णाम सम गये} वै श्रर्ुनके शोर मे मृच्छति हो गयै। 
पदी मी, स्वयवर में जीतनेवाले, श्रयैन का नाग जानकर 
मूर्च्छित हो गई । युधिष्ठिः सैव दोकर श्रञ्जून के लि 
विलाप फरमे समे! 
उधर उख रक्त स रभे हए वस्रोतरात्ते व्यक्ति को पास श्राति 
देख जयन्धर्‌ मै द्रौपदी को दिता पर पर्हकाफर प्रपनाभी 
प्राण व्याग दने का विचार किया! परन्तु इसी ससय कोलि- 
दत्त ध्रधिक कट गया) कोद द्रौपदी को पुकारपुकारकर, 
प्ीज रशा था जयन्धर मयभीत ले गया { परन्तु युधि- 
छिरमे य्न फा पुन सच्वार दआा। चै उस व्यक्ति को 
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ललकार र कहने लगे--मरे कुर-कुल-रलङ्क । इधर रा, म 
तेरा दपं चूर करूं । 

यत्त सुनकर दाथ मे गद्‌ लिये, रुधिर से लथपथ, चह 
व्यक्ति वर्ह परहा । युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा जयन्धर मे से 
कोड भी उसे न पहचान सका । युधिष्ठिर नैतो रक्ता कं 
लिण चूर्ण माँगा । द्रौपदी चिता परर चमे लगौ! उस 
व्यक्ति ने द्रौपदी के पकडने को इच्छां की! युधिठिर“उरेजित 
होकर उसी भत्संना करने लगे । परन्तु इस समय जयन्धर 
ते, उसं व्यक्ति का पहचानकरः, कहा कि महाराज । धोखा ह 
ग्याथा। येसो चिरलीव भीमसेन ईजो सुधनं क रुधिर 
से स््त-वणं चसो के कारण पहचाने नही जाते। दासी ने 
भी द्रौपदी से कहा कि आपके खामी भीमेन अपनी प्रविज्ा 
पूरणी करने के लिण श्रापको खाज रहे ह । | 

प्रव सवकी शद्धा जाती रही । युधिष्ठिर ने रसु पो्लकरर 
भीम क्ते पहचान ल्लिया। वै भी आकर युधिष्ठिर कं चरणी 
पर शिर पडे | 

युधिषठिस--वत्स 1 अत्रे से श्रसिं भर जानक जास्ण 
मे तुम्दे पचान नही सका था | सौ रव वताग्रो किश्रद्येन 
जीवित ह्‌ न। 

भीम---समस्त रिपुपच्च का सहार कसक भीम श्री 
प्रजन जीवित ₹ै। 

प्रव तो युधिष्ठिर धर द्रोपदी कष श्रसीम रपं श्रा । 
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मोम ने रुनिर-रख्ित हार्थो मे द्रौपदी की वेणी मूध दी। 
कृष्य श्रीर्‌ श्रञ्न भी श्रा परैव! कृष्यसे युधिष्ठिरम 
अभिनन्दन फिया। श्र्जुन मै ज्येष्ठ शराताक्तो प्रणाम किया, 
कृष्ण-दस भमय व्याम, चारपरीकि, परष्युरामः श्रादि 
मयि, ृष्टयुन्न प्रादि सेनापति, नक्कुन सहदेव सहित माग, 
मस्स्य, यादव--पचिन्र जलल फे कलशा का न्धे पर उढठाये 
हेए--युधिष्धिर के राञ्याभिपरुके लिण उपस्थिते) ममी, 
ट जानकर कि प्रापक ट्ट चार्वाक रान्तस ने ठग लिया, 
श्रजजन-सदहित शीर ्मायारद्र| मक्कन सै चाब कौ दण्ड 
देदिथार। 
अव भगवान्‌ कृष्ण के सासने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, 
नमाततेद के साय, कतिया सया । पण्डको ने जो-जो प्रविज्एे 


फौथोवे सव पूणो मई । 


० रभ्‌ 


( १ ) 
महागज उदयन प्राचीन समय से वस्य देश कौ प्रमिद्ध 
राजाच) दाणाम्बी इना गाजघासं था । रासा प्रयोत 


चै, 
ञ्चागन्धरायण इनक प्रवान्‌ मन्यो धा । 
सन्ता यरौगन्धसयय चे कदन पक पद सना 


व्ट्रीपान्नर सं उदिगममे न्य दिशा से 


हाकर दव प्रस लाता यग मधुस्तर ॥ 
सम पदकं श्रा प्रायसे ञ्चगन्धरप्यण 1 त था! 
से चन पर विश्वास 


वरये भौमो दई शिरः दा कल्या, करां स द्र से जटाज 

टट जाने पर उत्त र 8 तस्ते को प्राप्त 

करना. कौ कैग्पम्न पारी का हरल्देण सै वाटते 

रए उस समय प श्रार सलमाल दधी पचान 

खम्‌ राजकन्या का यरा जाना फिर कुछ साच 

कर यैमन्धसायण न का--दपे स लौ वा्तवदत्ता के दहाधम 
= रकि मैने सन द 


सादर सौपकर ठीक ही किया < 
बाश्रव्य कञ्चुकी भा सिटलं 
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फिसी प्रफार समुद्र मे तैरकर, कोशल देण के नाश के क्लिए 
जाते हए रुमण्वान्‌ से मि गये} गरव तो महाराज 
उदयन के मव मनोरथ प्राय पृशेदही ह 

उधर राजमवन के ऊपर इसी खमय राजा उदयन मदन. 
महात्मदः देग्यमै आआगयं} उनके साथ भित्र वसन्तक थ| 
राजमवन को नीचे प्रज्ञाजन राग-रह् मे उन्मत्तथे¡ कसर के 
चूं तथा गन्ध-द्रज्य आदि कै उडाये जामे से कौशाम्बी नगरी 
चायं श्रोरसे पीलीदोरहीथी। फुहारे प्नौर पिचकारियोा 
से एक-दूसरे परर रङ्वकीवपां कौ जा रही थी। गुलल्ल 
उडाये जाने से अ्रन्धक्रारसाद्ा र्हा था) 

इस दृष्य को राजा ओर वसन्तक प्रसन्नता सै देख रहे थे 
कि सष्टनिका दाक्षी मे जाकर महाराज से कहा--महारानी 
निवेदन करती ईह कि आज मकरन्द उपवन मे जाकर, रक्त 
शोक के नीचे स्थापित, मगवान्‌ कामदेव फी सै पूजा करेगी । 
प्रत महाराज मेरे साथ वहाँ रह्‌ । 

महाराज मै प्रसन्न होकर ऊदहलवा दिया कि म मकरन्द 
उपवनर्मेश्राताहीरहु; दासी वल्ली गई । 

श्रव राजा उदयन मौर वसन्तक मकरन्द उपवन कौ रोर 
गये ! घडी देर मे रानी षासबदन्ता मौर ससी काच्चनमाला 
भो मकरन्द उपवन मे मा पष्य 1 चन्दन, माला श्रादि 
लिये सागरिका श्रोर श्रन्य दासियो साधथो} काच्चनमाला 
ने रानी का ध्यान, रजा की लगाई हई निरन्तर एल से 
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शोभित, माधी लता कौ श्रोर श्राकृष्ट किया! इउस्रक पास 
ही चवमालिरोा लता थी जिसको श्रराल-पुप्पो की प्राप्िकी 
इच्छा से महाराज प्रतिदिन देखने जाया फरते थे । 
रानी ने रक्त श्रगोक के नीचे पूजा की सामप्री लाने कफो 
कहा | सागरिका ने कहा--महारानी 1 यह सव तैयार ₹। 
सागरिका को देखकर वासवदत्ता ने मन मे कहा कि 
सस्थे का अज्ञान तो दसो 1 जिनकी रषि से यल्नपू्ंक 
हिपाई जती ई उन्ही के सामने यह विद्यमान ₹। यद 
विचार कर रानी नें कदहा--ससी सागरिका । श्राज 'मदन- 
सहेात्सवः मे सयियों कलमे रहनेसै दुम सारिरा को क्यो 
कोड श्नाई हा शीघ्र जाश्रो) पूजा की सव सामयी 
काशच्चनमक्षाकादेदी। 
काच्नमाला को पूजा कौ साम्नो सौपकर सागरिका 
चली गई आर सोचने ल्गौ कि क्तारिका तो भने सुसङ्कखता को 
सापदीथी। ये यह देपने का कीतृह्ल दहै कि पिद्रग्रहम 
मगवान्‌ अनङ्गदैव सैष पूजे जाते रे वैते दी यहां भी पुजते डं 
प्रथवा अन्य प्रकार मै! यह विचार कर बह, श्रदश्य रूप से, 
उत्सव देखने समी श्रोर भगवान्‌ कामदेव की ही पूजा फं 
लिण पुष्प भी चुनें लगी । 
उधर रानी नं ऊयच्वनमाला सं रक्त श्रभोर्‌ कं नीचे 
भगवान्‌ कामदेव फा स्थापित करने फ ल्लिण कटा | काच्यन- 
मालानेवैसाद्टी कर दिया। नृपुर-न्द श्रव बन्द दै गया। 
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इसमे वसन्तफ मे समश्रा कि रानी अशोक चृच्त कं नीचे 
पच गई" | 

राजा उदयन श्रीर वसन्तक भी रक्तं शोक के पासश्रा 
गये | रानी ने महाराज को आसन्‌ पर्‌ वैठाया मौर भगवान्‌ 
कामदव की पूजा करने क लिए श्रणोक की ओ्रोर हाथ बढाया । 
पूना करके रानी ने, पुष्प चन्दन ज्तेकर, महाराज का पूजन किया। 

सागरिका जव युष्प चुन चुफौ तो सिन्धुषार वक्त को पीट 
{पकर कामदेव कौ पूजा देखने क्षगी 1 उसने पूजा देखकर 
कहा--कैमे प्रत्यत भगवान्‌ कामदेव ही पूजा को प्रण कर 
रहै है! हमारे पिताक श्रन्तपुरमे सौ चित्रलिखितत कामदेष 
पूजे जातेरहै। सोर भी यही बैठकर इन पुष्पों सै भगवा 
कामदेव का पूतौ ह| 

अव सागरिका ने उनके लिए पुष्प फेंककर कहा--मग- 
वान्‌ फामदेव 1 प्रणाम रहै। आपका दर्णन मुभे अव लाभ- 
दायकदो। दर्शनीय को देख क्तिया। 

फिर श्रौ की रष्टि से बचने के लिए सागरिका भवन 
क्ली रोर जाने लगी तो उसी समय, वैतालिका गाई दई, 
राजा की स्ति सुन पडी! सागरिकः लौट श्रा शरीर 
उरमुकता मे महाराज को देसखर कनै क्लमो कि येतो राजा 
उदयन द जिन्दे पिता ने मेरा दान क्रिया दै) फिर दीष 
निश्वास लेकर कर्मे ज्लगी फि पर-पैवा सै दूषित मेरा जीवन, 
इनके दमन मे, मफल हा गया | 


रनाबली ३८७ 


श्रव सन्ध्या का समय देखङरूर राजा श्योर रानी बामवटनत्ता 
प्रादि सब राजभवन को जाने भे लिए चकल्ते। सागरिमाभी 
शीव्रता से राजभवन को जामि क्लमी} उमक हृदय मं यदी 
सेदथा कि वह महाराज के दशन यथेन्छंन कर सकी । 


८.4 


रानी वासवदत्ता की एक मसी सुसद्धवा थौ । इसका 
सागरिका पर श्रध प्रेमथा। एक दिन सागरिका सारिका 
फो घुसङ्चता को हाथ मोप गई! उषे देर तफ न श्राते देख 
सुसङ्घवा चिन्ति् दोकर उपे ट'ढने लगौ । निपुशिक्ना से उर 
विदित हश्रा कि उसने न्याकुन समी सागरिका को चित्रपट, 
कूची श्मीर रद्ध का डिव्वा लिये कदलौ गृह को आते देखा 
¦ सुसङ्गता सै कदली गद में जाकर देखा फि सागरिका, 
बडे श्रनुराग से, कछ श्रह्ित कर रही है । सागरिका ने इं 
श्राति सदी देखा । उसकी दृष्टि से वचकर सुरङ्गा देखने 
लगौ कि वह क्या गर्भित कररहीरै। मटप्यज का चित्र 
देने पर उदे श्राश्चय्यै हरा । वट मन मे उने मी कि 
धन्य ) सागरिका धन्य । श्रथवा सरोवर को चछरोडकर राज- 
हसौ श्न्यत्र नरो जाती । 
उधर सागरिका की आरसा मे्मँसूमरेदण्ये) वट मन 
मे कहने लगी किर्मँने यर वना तो लिया है ¡ परन्तु निरन्तर 


४ 


टपश्ते हए श्राँसुभरो से सेरी दि इसे देखने मे प्रसमं ई । 


३८८ नाह्व सुधा 


श्रव खागरिकामै मुख ऊँचा करके श्रँसू पदे तो 
सुसद्घता को देखकर व्खसे र्ध का डिव्वा छिपा लिया 
रार मुम्करयाफर कहा-कौन¶ श्रिय सखी सुसङ्गता । 
प्मान्ना, वो | 

सुसङ्गता ने पास वेठकर चित्र छीन लिया ओौर पृद्ा-- 
सग्यी 1 यह कया वनाया हे ¢ 

ग्वागरिका ने लउजा मे कहा--'मदन-मरोौर्सवः के दिन 
भगवान्‌ कामदेब-- 6 

सुसद्धता ने हंसकर कहा--धन्य तेसे निपुणता 1 यह्‌ 
चित्र अपृशे-सा क्यो जान पडता द १ मैं भी इसे रति सहित 
किये देती ह| 

कूची लेकर सुसद्खता ने, रति कौ वहाने, पृश सागरिका 
करा चिन्न बना दिया 

इस चिन्न को देखकर सागरिका नै क्रोय से कहा--सुस- 
डता । मेरा चित्र क्ये श्रह्भित कर दिया ! 

सुसदता ते दँसकर कदा-सखी ! प्रकारण स्यो कोप 
कग्तीदा१ जैसे तुमने कामदेव को चिचिते किया है, वैसे 
मैने भो रत्ति श्रह्िति कर दौ ३। 

सागरिका ने समर लियाकि समी सुभे ताड गई ₹। 
सेए बह सुसङ्गता का हाथ पकडकर फटने लगी--प्रिय सखी ! 
सुभे सचमुच बडी लञ्जा दहै। रेखा करो जिससे कोद दूसरा 
इभ वृत्तान्त कान जानन्ते) 


रत्‌ {विली २ (५ -~ 


सुसङ्गता--सखी ! लञ्जा सक्ष करो | देस ऊन्णार्तनफी 
वश्य रेष वर मे छभिलापा लेनी चाहिश्‌। तव भौ नेर 
दूस इस वृत्तान्त को न जानने पावेगा । परन्तु इस्त मघः- 
विनी (सारिका) से सावधान रना । कही इस वात्ताज्ञाप 
के शब्द रटकर किसी रे शभे न कहदे। 
सागरिका फो प्रेम मे श्नस्यन्त व्याकुल देखरर सुसङ्गवा से 
श्राश्बासने दिया, परननु इतन मेही अश्वपलिोंमे्ूटा दह्र 
वन्दुर उत्पात मचाता उधर ग्रा निफला। अयभोत घुसष्ता 
गनौर सागरिका तमाल उच की ओट मे भाग गं । चिनपट 
हां रह गया! बन्दरनेसारिकाका पिंजडा सोल दिया। 
वह पिंजडे मे निल गईं ! 
सारिका को पिंजडे से निकली देखकर यै शी हो उसफे 
पीद्धे गई | इन्टे मयथाक्रि हमारे वार्तालाप कं प्रह्श किये 
हण कुद शर्ब्दो को यह किसी दे सामने करन दे। 
इनके जाते-जाते बमन्तक इधर त्रा निकला! वर विभ्मिपत 
होकर कहने लगा किं श्रौपण्डदास धर्मात्मा । तुम धन्यदहो। 
तुम्ररे द्रा इम सवमानिका की ्मभिलापा पए होदेष्ी यर 
ण्सीं छ गई कि उसकी निरन्तर पुष्मों फ गुच्छो मे सदौ दई 
श॒रा तनी वासवदत्ता की माधी लता पर हमने-सी लगी ₹ 1 
उधर राजा नवमालिका का इत्तान्तं जानने फ लिष्‌ उत्मुक 
ही ररेथे) वसन्तक से मन्त्रोपयि का शरमाव सुनकर र 
माच चल पडे । वद उयान मे पटच तो ण्कःद्रन की साया 


३.६० नाह्वि-सुधा 


पर वटी मेधाविनी सारिका बोल र्दी थी। राजा श्रैर 
वसन्तक मे इसका शब्द सुना | 

सारिका ने सुसङ्गता श्रीर्‌ सागरिका के वार्ताज्ञापकेजो 
शब्द सुन थे उन्द्को बह दुह्रारही थी} वसन्तक ने ध्यान 
से सुनरर कहा कि मित्र यते कहती है-- सुसङ्गता! 
मेग चित्र क्यो श्रह्भित कर दिया? ससी । अफारण क्यो 
फोपकसतीदा ¢ जैने तुमे कामदेव कोा चिधित किया रै, 
वेसे ने भी रति श्रङ्किति रर दी ₹ै। 

राजा--मिच्र ! मै सममा कि किसी नै श्रपने हृदयदेव 
का अनुराग से कामदेव के वहाने श्रह्भित कर ससौ के सामनं 
छिपा दिया । उस खौ नै भी जानकर चतुरता सै उसी का 
वहां पर, रति के बहाने, चिचित कर दिया । 

यदह तके बसन्तक को भी टीस जंचा। 

फिर दाना सारिका का णव्द्‌ सुननेल्गै! सारिकाका 
शब्द सुनकर वसन्तक ने कहा कि भिन्न ! यह कहती है- 
सखी 1 लञजा मत करा। से कन्या-रत की श्रवश्य एसे 
वर मे ्रभिक्ञापा होनी चरिए। सो मित्र। उस चिच्रित 

न्याको श्रवश्य देखना चाहिए । उसने त्रापको दही कामः 

देव चै हाने िपाया ₹ै। 

भ्रव बसन्तक, ताज्ली वजाकर, जोर से हस पडा! सारिका 
उडकर कदलती-गृह मै चत्तो गई । ये दोनो मी वँ पर्टवे। 
चहं वसन्तक की दृष्टि उस चित्नपट पर पड गई } उस्म 


॥ 


रन्रावली ३९६९ 


राजा सा चित्र देयखरर वसन्तो विम्मयह््रा } सद राजा 
से कदने लगा--यह तुम्दासा दी चिच रहै कार्ये पौ 
बहाने शरीर दान भल्ला च्िपाया गया रै { यत्त देखा, साधं 
मेकन्याफाभी चिच्ररई। 

चिच्र देखकर राजा युग्ध ला गये! उसरी रयनाकी 
प्रशमा करने लभे । इतने मे सुसङ्गता श्रीर सागरिका यहाँ 
चित्रपट लेने आ गई } 

वेसेन्तफ का शब्द सुनकर सुसद्घता ने कला--मग्यो । 
तुम्टाया भाग्य सुल्न गया । यह वुम्दागा हृदयदेव ठेन्हयरा 
ही वणन करम्हा हे। 

सागरिका लज्जा मै युख नीचा करके र्मे लगो- 
परिहास को स्वभाव से भुभो क्यों लज्जित करतौ टा ¢ 

बहा फिर शेष वार्तालाप सुनमर सुसङ्गता को निश्चय 
शे गया कि गजा सागरिका के लिए श्रल्यन्व उत्सुक टा रदे 
है वह सागरिका से चित्रपट लाते के लिए कटर गजा 
फे पास चली गई । 

उमे देखते दी राजा ने चिच्रपट छिषारर पूछा छस्व ॥ 
यमने यट कमे जाना किम यहां वार्ह 

सुसष्ता ने हसरूर कटा-- महाराज । कौवेल श्रापको 
हो नही, प्रत्युत इस चित्रपट के सायसाथ सव वचनत 
काभीञ्चने जान ल्लियादहै। सो जाकर रानी स निचेदन 
कर्ती ह| 


३.६२ ताय्य-सुधा 


म्रव सुसद्खता जाने लगी } वमन्तके ने राज्ञा को उत 
पारितापिक देने फी मन्त्रणा दो) राजा ने उसका दार्थ 
पकडकर कदा--सुसङ्खता 1 यहा निरोक्रीडादै। विना 
कारण तुम्हं रानी को क्टन देना चाद्दिएट | यहं लो श्रपना 
पारितोषिक | 

गजान उपे कर्णाभिरण दे दिया। सुसङ्खता ने प्रणाम 
करथो सुखयाकर कहा--मदहाराज । श्राप शद्धा न करे । मेन 
भौ श्राप प्रसन्नता के लिए यह करोडाकीषै। सो कणा 
भरणसेञ्या१ मेरे लिए तो यही उत्तम पारितोपिफहकिं 
मेरी सखी सागरिका को आप जाकर मना त जिसका चित्र 
मैने बना दिया ई ओरौरजो इसी कारण मुक पर रुहे! 

राजा ने शीघ्र उठफर कहा-वह ह कहां! 

सुसद्घता इन्दे ्रपने साथ लेकर सागरिका के पास गद। 
उसके कदने मे राजा ने सागरिका का हाथ पकड किया । 

ह देखकर वसन्तक ने कहा-- श्रे यह तुं पपू 

समीं मित्तो । 

सजा--मिन्र। सत्य है| यत्त लदमी है । यदि इसकं 
हाथ कर्पचृत्त को पर्लव नह रै तो स्वेद के बहाने व्ह 
अग्रतरस को सै टपकता ई ? 

सुसङ्गवा--सखी 1 तू बडी निष्ठुर दै जो महाराज फ 
उस प्रकार टाथ पकडे पर भी क्रोध नही स्यागती । 


३९४ नाच्य-सुघा 


रानीनै राजाकौी ग्रौर दैखकर कहा--श्रापके मुख कं 
सह्रसेही मैने जान ल्लिया रै कि नवमालिका एतत चुकी है। 
परवर्मै न जागी । 

यह सुनफर ““ग्रहह । तो हम जीते!” केकर वसन्तक बहे 
फीलाकर नाचने लगा । नाचते समयं उसकी कां मे से चित्रपटः 
गिर्‌ पडा ¦} काच्चनमाला ने चिन्न उठाकर देखा रौर रानीके 
दिखाया । चित्रको देखकर वासवदत्ता ने कहा--काश्चनमाल्ला। 
ये तो महाराज ईह ओर यह दै सागरिका | फिर राजा से क्रोध 
च्रीर हस्य से कहा--मदहायज । यह किसने वनाया है ! 

यजा ने वसन्तक की ऋऋर देखा 1 उमे कहा--मरा- 
रानी! ओर क्रुध मत सोचिए | (अपना चिन्न कटिनतासे 
अर्कित किया जाता ₹ | मेरा यह वचन सुनकर मित्र ने 
यदे चिन्न बनाकर श्रपनी चतुरत्ना दिखाई ₹ । 

राजा--वसन्तफ का कना सच है| 

वासवदत्ता नै चिघ्र दिखाकर करहा-सो ऋ्ापके चिन्न 
केपासजोदूमयाचित्र बना है वह्‌ क्या श्री वसन्तक कौ 
चतुराद दै? 

राजा ने युस्कराकर कहा---रानी । ङु श्रौर शङ्ा मत 
करो] कृर्पमा कर्के किसी ठेसी कन्या को अह्भते करर 
दिया ई जिसे पते देखा दी नही । 

वेसन्तक--मह्तारानी । यद्व दोक है! मै यज्ञोपवीत कौ 
शपथलेतार्हु। रेसी खी हमने कभी नरी देसी ई। 


२६५ 


रन्‌ ब्तो 
ते एकान्त म +रा--सरारन \ 1 नर 


यायमे पेखा दो सकता र । 

दनी नै एकान्त त्रं कापर सोन्ती-भाल्लौ । यर ४ 
नने जानती । 

का त्रराना यनाकर जाने 


दन्ता सजा से 
ल्ग से सजा उना प्रन्वल पकड करा--यदि प्रसन्न 
1 जारो कला द ग फेन रोनेप यह कट्ना युर 
ला दपर यदि यर क वर ण्सान करू त श्पसधघ 
ॐ कि सेरा दोप नहा 


स्वीकृति होती दै 
सानोमी 1 म नह! जानता कना चार्दिए । 
वास्तवदन्ता ते तव विनय सै श्रन्वलं दडा कर करटा 
सहासज । कु = अद समप । मुभ सचमुच प्एस 
पाडा व्यथित कर रहौ दै। 
वस, सा वल्ली ग उन्दं प्रसन्न करते के लि 
राज भी साजभवन दं गये 1 
८३ ) 
वसन्त मै सुसङ्घता सी से „सुसङ्गता साग- 
दकि कै अ्रतिस्ति मै दी श्रखस्थवा का कारण शरीर 
कुछ न्ट रै । सा उम { उपाय ये| 
सुखद्गता प्वित्रपट {न्त कौ गा सै साग 
सपक एकान्त म पा मोपिक 


३.६६ तास्य-सुधा 


दिया है उसी से सागरिका को रानीके वेपमे तेकर म, स्वयं 
काच्वनमाला का वेप धारणं कर, सायङ्काल यहो श्राङंगौ 
तुम भी यही, चिच्रेणाल्ला कै द्वार पर, प्रतीन्ता करना 1 फिर 
साधी लता-मण्डप मे उसके माथ राजा का समागम होगा । 
काश्वनमाला ने इनकी यत मन्त्रणा सुन ल्ली । उसने 
जाकर रनीसे कट्‌ दिया। । 
इधर प्रसन्न रोता ग्रा वसन्तक राजा के पाम पर्वा) 
उससे सव वृत्तान्त सुनकर राजा प्रसन्न हुए } ्पनेदहाथमसे 
वाजृबन्द उतारकर उन्दने पारितापिक्र मे दैदिया। के, 
सायङ्काल के समय, माधवौ लता-मण्डप के चलत पङ | अ्रधेय 
छा जाने से मागं मे, चने वृत्तो के कारण, शरीर मी श्रन्वकार दौ 
गया धा ] बहा पर्वकः राजा मरकतमतणि की शित्ता पर वैठ 
गये } महारानी कं वेपमें सागरिकाको लेनेके ल्लिए वमन्तक्र 
गया 1 राजा व्यम्रता मै उसफे लीटनै की प्रतीता करने लगे । 
दसौ समय वहाँ रानो वासवदत्ता श्रीर काच्चनमालाग्रा 
गद । ये जव चित्रशानाके द्वार प्रर परहैच गदे तब साथ्वन- 
माला मे सद्धंत से वसन्त को बुलाया । 
प्रसत सं पास श्राकर वसन्तक युस्कराहट से कमे 
लगा--सुसञ्चता । तुमने काच्चनमाल्ा का वेष वहत ठीक 
चनाया । सागरिका कहां है ! 
काच्चनमाला ने सनी की ग्रोर शभरगु्ली उडाद्ं | दैश्यकर 
वसन्तक ने विस्मय से कह्ा--ये ते प्रतयच्त रानी वाक्तवदत्ता हं। 


र्तावली ३९७ 


वासवदत्ता मे समस्ता सि क्ष्या सै पहवान क्ते ग! 

वमन्तक--सागरिका 1 णीन इधर प्रश्नो } पूर्वं रिणां 
चन्द्रमा का उदय ह र्ता ई] 

वासवदत्ता श्रीर जाच्वसमाला उसके माथ राजा की 
रोर गद्र| पासं जाङर वसन्त ने कामित मै 
सागरिफाकोस्े राया । 

राजा ने प्रसन्न होकर, सदसा उठकर, का--मित्र 1 
फटी हं कदा! 

वसन्त--यदह रै 1 

राला मै पाख जाकर कहा चन्द्रमुखी प्रिया सवगरिरा । 
तुम नि शङ्क होकर सप्रेम वार्तालाप करकं में शान्त करे । 

वासवदत्ता कवल श्रघू वलाती दईं सड रहीं । 

वसन्तक--सागरिका । शान्व होकर महाराज से बात 
चीत फर ज्ञो} निस्य रोप करनेवाली सनी गरसवदत्ता ये 
तीर्ण वचनो मै त्व भी इनके कान पीडित रह, वुम्हार मधुर 
वचनो सा प्रस्ताव अव इन्दं सुखी करे। 

यह्‌ सुनकर वासवदत्ता ने दासी स एकान्त सम करा 
फाछ्वनमाना ! स रेस कटभापिपौ द्र रार वसन्तक 


प्रियवादो रै 1 ह 
वसन्तक--मिन्न 1 दसो, कुपित सो क कपोला फं 


ममान भगवाम्‌ चन्द्रमा पूवे दिशा छती प्रकाशितं कस्ते ट्ष 


प° २६ 


३.८ साख्य-सुधा 


राजा--ग्रिया सागरिङा । देखो, तुम्हारे युस सै सर्व॑स्र 
कान्ति हरण करके, पवत-शिखर पर चकर, प्रतिकार करने 
के लिए ऊचे दाथ (किरणे) किये ह्‌ चन्द्रमा स्थित ह । 

वासवदत्ता नै रोष सै धृट हटाकर कदा--स्या सै साग- 
रिकादहीरहरुँ? तुम तो सागरिकां के लिए व्याङ्घले हूए हदय 
मे सव कुद सागरिका-सय देख रहं दो" 

राजा से व्याकुलता के साथ कदा--वसन्तफ 1 रानी 
वासवदत्ता यहा कैसे त्रा गईं १ मित्र) यहस्या? 

वखन्तकनेदुख सै कहा--मित्र। रौर क्या? यत्तौ 
हमारे लिए सद्भुर हा गया । 

प्रव याजा वैट गये। उन्होंने हाथ जोडकर क्ा--्रिये 
अासवदन्ता ! प्रसन्न रहो जाश्रो | 

वासवदत्ता सै राजा कौ श्रौर हाथ बहकर, आभू रोर 
कर, केदा--मदहाराज । रेखा मत कषा । यै शराव्द किसी 
शरीर के लिण ई 

वसन्वक--महारानी 1 भ्राप तो उदार ई | मेरेमिञ्चकं 
इस अपराध को त्तसा कर दीजिए । 

वासवदत्ता--वसन्तक । प्ले दी समागम मे विव 
डालकर अपराय तेो मैने किया र) 

“श्रिये । मेरा प्रस्य दोप देख लिया गया, श्रव म क्या 
कर्रु१ सो यदी भ्ार्यना है, .। इतना कहते हुए राजा, रानी 


रब्रावेल्ली ३.६ 


~ 4 
1 


के चरणों पर, भिर यडे। बे कलने लगे- लच्जित द्। 


तुम्हारे चर्ण छता द मत पर छपा करो । 
वासवदन्तानेराजाकौ लाथ मे ह्टाकर कहा---स्वामी। 
उदिए्‌ । मं अवश्य निलन हं ज आपके उस हृदय को जान. 
करभौकोधकरतीरहं] श्रापसुमसेर्टरे। मजी) 
बासबद्न्ता जाने लगी सो काच्चनमाला ने कद्ा--गनी । 
प्रमन्न हजिए ।! चस्णों पर भिरे हए सहाराज का छऋरोढरर 
जाने सै आपके श्रवश्य पश्चात्ताप होगा । ~ 
वासव्रदत्ता--हर मूर्ख । यां प्रसन्नता अथवा पश्चात्तापं 
काकारथ कहां है? श्राश्रो हम चलती दं) 
राजान फिर भी चमा मांगी परन्तु रानां चकला मई । 
चिन्तित राजा कने लमे-- प्रतिदिन अधिक अदर कसते 
ररने से हमारी प्रोति वदी हई 1 फेमा अकाय मेने प्ले 
मरो किया था] उसी को देकर वट्‌ असहटनशीन रिया 
भ्रवर्य श्राज जीवन स्याग देगी, क्योकि प्रकृ प्रेम का दौप 
श्रसद्य होता रै । 
वसन्तक स्ट रानी न जाने क्या करगौ । 
जाने, सागरिका जीवित द किन 
इतने मे गासवदन्ता का वैप धारण सिये सागरिका आ ग 
था} राजाभी सानी वासवदत्ता को प्रसन्न फरनै क निए उधर चन्ते। 
सागरिका चिचार में न्तन घी | वह कर रदी पा--भन्या 
याट किफासी लमाकग्प्राणदेदृं, स्रुत क दृत्तान्त का 


स्या 


३.६८ नाल्व-सुधा 


राजा--त्िया सागरिका ! देखो, वुम्दारे सुख से सर्व 
कान्ति दग्ण करके, पवतर पर चटढकर, प्रतिकार करने 
के लिए ॐच हाय (किरणो) किये दए चन्द्रमा स्थित हे । 

वासवदत्ता ने रोप मे पूवर हटाकर कहा--क्या मँ साग | 
र्किरहीर्हर१ तमतो सागरिका के लिए व्या्कुल हुए हदय 
से सव कुछ सागरिका-मय देख रहे हो५ 

राजा सै व्याकुलता फे साथ कहा--वसन्तक 1 रानी 
वासवदत्ता यहम केमे श्रा गईं ¶ मिनन 1 यह क्या ? 

वसन्तकनेदुख से कहा--मिच्र श्रोर क्या? यहतो 
हमारे लिए सङ्कट हो गया | 

अच राजा वैठ गये । उन्होने हाथ जोडफर कहा--ग्िये। 
वासवदत्ता ! प्रसन्न दहो जाश्रो | 

वासवदत्ता ने राजाकौश्रोर हाथ बहाकर, आसू रोक 
कर, का-- महाराज 1 पेमा मत का । ये शब्द कि 
ग्रीरके लिए ङ। 

वखन्वक--महारानौ । प्राप सो उदारु । मेरेमित्रकं 
उमे अपराध को त्तमा कर दीजिए] 

वासवदत्ता--वसन्तक । प्ते दी समागम मे वित्र 
डालफर पराध तो ममे किया ₹है। 

“प्रिये 1 मेरा प्रस्यक्त दोप देख लिया गया, खव में चया 
कर्ु१ सो यदी प्रार्थना रै , ।" उतना कहते ए राजा, रानी 


०८ माद्व-सुधा 


ज्ञानमेषाक्ली रानी से तिरस्कृत होना ठीक नरी सोमं त्रशोक 
वर्त कं नीचे लाकर जसी इन्छा रै, करू"गी 1 

मागं मे उसके चरणों का शब्द सुनकर वसन्तक वोला-- 
“भिन्न । चरणों का शब्द सुनाई देता ₹ै । करी पश्चात्ताप 
मेपुने रानीनओआआगदई्‌ ह । यही समकर राजा भी 
देने को रागे वदे । 

पास से देखकर वसन्तक कनै लगा---यह कौम र! 
क्या रानी वासवदत्तां? फिर राजा सै कहा--मित्र ) र्ता 
करो। रानी वास्रचदत्ता फांसी लगाकर मररहीदे। 

राजा ओर वसन्तक दोनो गीच्र बरहा गये। राजा नै कण्ठ 
म फौसी हटाकर कद्ा--भ्रिये। तुम्हारे कण्ठ मे फाँसी लगने 
सेमेरेभी प्राण कण्ठममेश्रागयेडह] सा यह साहस छोडो। 

राजाकोा देखने सै विस्मित हार सागरिका कने 
लगी--महााज ! मुभे छोड दीजिए । मँ पराधीन द] मरने 
को फिर पेखा त्रचसर त मित्तेगा। 

प्रव सागरिका नै कण्ठमे फिर फांसी लगाती] मेते 
प्रिया सागरिका कहकर राजा ने कांसी इटा दी आर उसकी 
वाहु ग्रपने गज्ञे मं डाल ला | 

इतने मे वासवदत्ता श्नौर काच्चनमाल्ला फिर आ गद । 
वामबदत्ता सोच रहीथीकिचरस्णो मे भिरे हुए महाराज का 
्रनादर करके सने निद्धुर काम किया है] इस्त विचार सं 
बे अन म्बय सहासाज को प्रसन्न करने आई | $ 


\ \ ' रन्तावनी 
1 
दसवन्तक ई ससय क रहा धा सगा र \ सट 
मै वेचडकः चातचीत कस \ 
वासवदत्ता त न्‌ यम त्ये \ वे -व्वनमा ल 
नोच कने लमा. सविकार १ परल सुन 
र, पी बद डम । 
उधर वसदि ~ उत्तर (दयामय 1 
दुस्य श्रमस्य द वदण्यठ ~> कास्ण अप, जीवन ममी प्रियतर) 
रानीष पसे ऋपसर्ध वसति & 
राजा--ठम कती र नौ कं 
हमारी मेवा दस्र सवा माविक तवा कं श रै॥ 
वास्तव मे प्रेम र शिक रख-युक्त प्रि सो 
तुम्द मे द 
यर सुनकर बार दत्ता सजा पास = न 
लम स्वाम यद्‌ ठीक < वर ठम्दार कल दै \ 
सी क देख सजा वयाकुलं -हा--पनी 1 
पुमे तिना वरः ना देन दीक सर्दी सदश्वा 
मेख्णा दमा चयुच दी < यदौ च 
रया स 
~ पर सिर पटे द्वद मै 
भी स्वामतविर कुलीन 


४०२ नाच्य-सुधा 


राजा ने समक्ष लिया कि इसने यह भी सुन किया ₹ै। 
सो यह्‌ सोचकर किमे रानी को प्रसन्न करते में सर्वधा 
विफल हो गया हँ, राजा ने सिर शुका लिया । 

ससन्तक-- महारानी । आपके वेष की सदशता से ठणा 
हरा मे महाराज को यहो इसलिए लाया था कि आप फांसी 
लगाकर मररहीरह। मेरी वातों पर चिश्वासमदहोतो श्म 
लता-पाश को देख लीजिए | 

वासवदत्ता मै सक्रोध कहा--काच्चनमाला । इसी लता- 
पाश से इस ब्रह्मण को बांधक्ते श्मौर इस धृष्ट कन्याका 
प्रागे कर ल्ते। 

काच्वनमाल्ा ने, लता-पाश से व्लन्तक को चाँधते हए, 
कदा--हताश श्रव अपनी दुर्नति का फलत भोग । 

काञ्चनमाला मे सागरिकाकोा भी अगे कर जिया 

सागरिका ने मनमे कहा कि हाय! ओ पापिन मरने कौ 
इच्छाकोा भी सफललन कर सरी । 

राजा यह सवदुख के साथ देसतेरहे। रानी जव ऽन 
सव को साथ लेकर चली गई तव वे चिन्ता करते दए रानी 
को प्रसन्ने करने चलते गये। 


( ४ - 


प्रिय सखी सागरिका के चियोग मे सुसङ्गता गधि 
पधीर हो गई) उस व्मखो से आँसू गिरने लगे। ऽ 


४ 
(18 


रनावन्नौ ४०३ 


निष्करण दैव पर येद था जिसने रेसी ज्रमामान्य हप- 
लाबण्यवती सी यनाकर श्रज्ार्ख ऽसे एेसी अवस्था केर पञ्चा 
दिया! सागरिकिाने जीवन जो राना छोडकर अपनी रत- 
माला किसी ब्रह्मण को देने केलिए सुसङ्गवा को सौप द 
थी] वमन्त का अते देखकर सुमङ्गवाने उमी का रन- 
मान्ञा देने का दिचार किया । 

वसन्तक को इस मसमय, प्रिय मित्र के अदुरोध से, प्रसन्न 
की गहै रानी बासव्रदत्ताने मुक्तकररःदियाथा। सुमद्वाने 
गोतते-रोते पास अ्नाफर उससे ठद्रमे को कहा! उम देखकर 
वसन्वक नै कहा--सुसङ्खता ) नू रोतीस्योर १? सागरिका 
कातो कृल्‌ अहिक नही ह्य) 9 

सुसङ्घता--वसन्वम । उम वेचारी को तो रानी बास्व- 
दत्ता ने, उउजयिनी भजने का प्रवद लाकर, अधी सत कं 
समय न जाने कटं मेज दिया! मागरिक्षा ने, जीवन 
क श्राशा छोडफर, यदह रनेमाला मुकेदेदी द! इसे अप 


स्वीकारे कर ्े। 
यदह सुनकर वमन्तक भी से पडा { कर्ने नगा--सुसः 


इता! दसा समाचार सुनकर मेरा दाथ क्तेन को नही बटता। 
सुखङ्कवा ने दाध जोडकर उसमे रनमपला प्रह कर 
लेने कौ प्रधना फो । 
वसन्वक ने छद विचार कर कटा--परन्द्‌, लाते 1 द्मे 
हौ मित्रका, सारारिकाकविर्दको, दुख कर्‌ गा। 


1. नाछ्य-पुधा 


प्रव चमन्तक से रत्नमाला अ्रहणं कर ली । उसने मात्ता 
का देखफर श्राग्चयं के साथ पृ्ा--सुसङ्गता । ठेखा व्रलद्भुर 
मिला कैसे ९ 

सुसङ्धता-मेमे भी कैतूहलवश यह्‌ पृष्धा था परन्तु 
सागरिका ने ऊपर को देखकर, दीधे निश्वास ज्ञेर, कहा 
कि सुमद्घता। तुम्हं इस वात सै क्या प्रयोजन १ यह कह- 
फर चहं रोने लगी] 

यह सुनकर वसन्तक्र ने अनुमान किया कि साधारण 
मनुप्य को एेसी दुलभ र्तरमाला कैसे मिल सकती रै । 
प्रवश्य ही यह्‌ उच्च कुल की कन्या हागी । 

यह वात्तालापदहार्दाथाकिसुसंङ्गताकी रषि, रनी 
क भवने सै स्फटिक-शिला के सण्डप कोा जाते ए, महाराज 
पर पड गई । वहु वसन्तक को उधर भैजकर स्वय रानी 
वासवदत्ता की श्रोर चकल्ली गई । 

मित्र चखन्तक को देखकर महाराज प्रसन्न हए । उन्न 
उसे गले से लगा लिया। 

वसन्तरक-- मित्र! सहारामी मे मेरे ऊपर वडा अनु 
ग्रह किया! 

राजा--नुम्हारेवेपसेदही रानी का अ्जुत्रहु खष्ट दे । 
वतलीान्रो, सागरिका काक्या टह्म्रा। 

वखन्तक--सुना ₹ै कि वह उञ्जयिनी भेन दौ गई । 
यद सूचना सभो सुसङ्गता से भिली दहै। उसके द्वारा 
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मेरे लि्‌, किसी कारण, सागरिमा ते चह रतमाला 
भेजी रै । 

राजा--अारक्णा? युभेषोरन दने के निष । लाश्नो सित 

रलेमला का राजानेदरदय प्र ररर लिया। इसमे उन 
ङेय थौरन हआ । फिर यन्लैने नाला सिच के पदनने क्यं 
दी जिसमे उमे देख-देसकर वे थथं रस्या कर । वसन्वक मे 
मला पह्नल्ली। 

इतने मे रुमण्वान्‌ का भाचजा पिजयवर्मा, द्धं शुभ 
समाचार सुनने के जिए, आगया 1 विजयवर्मा मै प्रनाम 
करके कहा--मरागज । सोभाग्य से ममण्वान्‌ विजयी हए | 
महारज कौ प्रभाव से काशन देशभ जीत लिया गया । 

राजा--विजयवमां । वतलाश्रो, ऊमे । 

विजयवर्मा--महाराज ! हमने आपन श्रान्ना पाकर यलं 
से कृ ही दिनो मं अनेक राय, घोडेओरपटलोसे दुनि- 
चार्‌ वडी सेना ले जाकर चिन्ध्य दुगं मे स्थित फोशततेश्वर कं 
ह्वार को योककर सेना-सम्रावेग करना आरम्म कर दिया | 

रजा-टौ, तव ! 

विजयवेर्मा---त्व कोशललराज मे, दपं सै परिभवे का 
रसदन करके, हाथियो कौ सेना प्सतुत कौ) अनशा 
से सिर कदटकटरे धिरने ल्मे! ग्क्त फी नदिय बट 
निरु । श्रन्त मे रमण्वान्‌ के सको वीरं से केोभलेश 


की ख्ट्यु ह गद । 
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राजा ने विजय कौ सूचना से प्रसन्न होकर विजयवरमा 
को, पारितोपिङ के लिए, यैौगन्धरायण के पास मेज दिया 1 

इसी समय काच्वनमाला महाराज को पास ग्राह) उसमे 
निवेदन किया-- महाराज । महारानी कटनी ह कि उञ्जयिनौ 
से सवेसिद्धि नाम का एेन्द्रजालि श्राया र । महाराज उसके 
चमत्कार देख त्ते 

राजा को भी रेन्द्रजाल्िक का चमत्कार देखने मा कात 
हन श्रा] उन्होने उमे शीघ्र चुक्ञा लिया श्रीर्‌ रानी वासरव- 
दत्ताकोा भी बुला मेजा। उसके श्रा जाने प्र राजा नै मव 
सिद्धि सै कहा भद्र । इन्द्रजालं ्रारम्भ कयो । 

कुठ समय तर त्नेक प्रकार के नाश्व करके एेन्द्रजाल्ि 
से कहा--आकाश मै हरि, हर, ब्रह्मा ओरौर इन्द्र रादि श्रे 
देववाश्नों तथा सिद्ध, चारण श्रौर दवाह्गनाश्रों के समूह को 
शरस्य करते दिखाता | 

यह देखकर मबक भ्रारए्चयं हरा । 

वसन्तक ने एकान्त मे कहा--श्रोरे, पेन्दरजालिक 1 इन 
देवतामों मौर म्रप्सराश्नों फे दिखने से क्या यदित महा- 
राज कौ प्रसन्न करना चाहता रै तो सागरिकाको दिपा। 

इस समय वसुन्धसा ने ्राकर सूचना दौ--यौगन्धसायण 
ने निवेदन किया है कि विक्रमबाह्‌ का प्रधान भ्रमास्य सुभूति, 
कञ्लुकी बाध्रव्य के साथ, प्राया | श्रापसुश्नवसर पर इससे 
मिलने] मैभी, धष कार्यको समाप्त करके, श्रातादी दह । 


यट सुनकर वामषदेत्तामे गजा से कहा--ग्न्द्रजालिर 
फा रह्नं दाजिण्। सामा कः गृट सं प्रधान श्रमात्य बमुभूति 
भ्रागाद्धं! साश्राप परे उपनत मिन क्लीजिष्‌ । 

राजानं षन््रजालिफे ने तनिर विश्राम ऊगनेको कल्य) 
राञामे एक पीर सोल टेय नने फी प्राना करके रन्ध 
जालिरु चला गया । 

श्रव चसुन्यरा के साय वसन्तक वसुभूति भ्रार वाभ्रव्यफो 
लिजाने चला गया। वसन्तक म कला--श्राइण श्रमात्य. आ्राऽए। 

वसुभूति की हृषि वसन्तक फी रनमाना प्रर पड गड) 
उमने सोचा कि यह रन्नमलाता गजा नै राजकुमारी फो 
चलते समय दो धी । 

राजाफंपास श्राकर, यथीवित प्रणाम श्रादि कं श्रनन्तर, 
सव क्लोग श्रपने-प्रपन रथान पर वैडं गये । राजा नै पृल्ा-- 
श्रसात्य वसुभूति ! महाराज सिहलश्वर मो कुराल से हं ? 

वभुभूति--महाराज । निवेदन करने म श्रसमथ ह, तेव 
भोम मन्द्-भाग्य कहता ह कि सिहलेश्वरने, रानी बकस्िव- 
दचा काश्रधि मेँ जल जाना सुनकर, प्रापकं लिए पटले मे 
मामी हई श्रपनो रनाबलौ नाम की कन्या ्रापको दे दी) 

राजा-- रानी! तुम्हारे मासा का श्रमात्य यठक्या 
भ्रसत्य कहता र ! 

रानी--क्या जाने, सत्य फोन कहता दै । 

वसन्त्रर--फिर स्या हशर { 


० नास्य सुधा 


वसुभूति--तव वद यषां परवाह जा रदी थी कि, जहाज 
टर जाने सै, ससुद्र मे इव गह) 

इतना कहकर रोते हुए वसुभृत्ति ने सिर्‌ छका क्तिया । 

रानी वास्वदत्ताकी श्रंखोमे भी आघू श्रा यये) कह 
कह्ने तगी-- हाय । मै मन्दभागिनी मर गई} हा) बहन 
रत्नावली! तू कहो है? सुभ उत्तर दे। 

राजानेरानी को प्राश्वामन देते हुए ऊदा--धोरजन रक्यो | 
दैव की गति दुह्य रै । जहाज टूट जने से द्वे हए ये लोग 
निक्त ्राये, यही तुम्हारे लिए दृष्टान्त हं | 

वासवदत्ता -रेखा हो सकता है, परन्ठु मेरे भाग्य 
र्मे कहां? 

इतने मे कोलादक्त श्रा कि श्रन्तपुर मं ग्रकस्मति आग 
लग गह रहै] सब व्याक होकर उधर देखने ्षगे | 

वासवदत्ता--महाराज । ने निरदेयत्ता से सागरिकाकोा 
वेडियां उलवा दी ह ¡ बहौ जल रही है । उसकी रक्ता कौजिषए। 

“सागरिका जल रही ई» इतना करते ही राजा वहां 
जाकर घ्रन्निमे कृद पडे । वे किसीकेरोकेनरुके। भ्रव 
वासवदत्ता भी ्रन्नि मे, स्वामी फो पीठे, कूद पडी । इन्दं 
अश्रि सें प्रवेश ररते देखकर वसन्तक भी कूद पडा सुभूति 
प्मोर धाश्रव्य भो अघ्निमे प्रविष्ट हुए बिनान रद सके । 

राजा को श्रग्नि में सागरिका दिखाई दी! उसकी र्ता 
के लिए राजा उधर बे! वे सागरिका को गोद मे उर 
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प्रग्निसें बाहर लाम लमे। उन्टामे नण भर हा श्रये बन्द 
की्ी कि स्न्वापदृर हो यया] श्रसिं सखोल्लकर दमाता 
श्राभ्चर्यं फे साध कहने लगे--वह श्रग्नि कम रई १ अन्त - 
पुर वैसा ही ई} वासवदत्ता, बसन्वक, वसुभूत्ति आर 
बाश्नन्य श्रादि सथ स्डेहट। स्वश्नमे बुद्धिकाश्चम हा गयः 
था श्रथवा यत्त इन्द्रजाल था 

चसन्तक--मिन्र ! सन्देह मत करो । यह्‌ इन्द्रजाल दही 
है उस द्ासी-पुत्र रेनरनालिक ने रुहा धा कि मेरा एक 
सेल्ञ श्रार देखना, सो यह वही सेन द । 

सारिका फो देग्ते ह्य सुभूति नै प्रहचाने लिया) 
उमे कहा--मदायाज ) यल कन्या कषां से राई 

राजा--महारानी ही जाचती इं । 

वासवदत्ता--मन्त्रौ  श्रमात्य यौगन्धरायण ने इसे यट 
वतलाकर सुभ्ते सौपा था कि यह सखुद्रसं श्रप्र हई ₹। त्रत 
इसका नाम सागरिका पड गया 1 

राजा ने सोचा कि योगन्धरायण ने युस कहे विना केसे 


सौ॑प दिया 1 

वसुमूति नै बाघ्नन्य से प्रोरमं ह 
फा रमा मे श्योर इस कन्या फो समुद्र मे मिलने से यर 
स्पष्ट ई कि यर सिहलेशवर कौ पुयी रतावरी दै फिर मरकर 
पसे उस्ने कहटा--श्रायुष्मती हमारी राजदुत्री रत्ावलती 1 


तुम इस श्रवस्था का पटुचा। 


का--वसन्तक फो गले 


४१० नास्य-सुधा 


सागरिका ने भी वसुभूति को देवकर, खों मे रंसु 
भरकर, कहा--क्या यु श्रमात्य वसुभूति है ? 

दोनों एक दूमरे को पहचानफर भूच्छिंत हो गये। 
वासवदत्ता नै व्याकुल दोकर कहा--बाश्रन्य ) क्या यह्‌ सेरी 
वहन रत्राव्ली दै ? , 

वाश्रव्य--हाँ, महारानी । ये वही ईै। ४ 

इस समय रत्नावली ग्रौर वसुभूति सचेत हो गये। 
वासवदत्ता नै रनावल्ली को गे सै लेगा लिया श्रौर राजासे 
ट में कहा--महाराज । मै श्रपनी निर्दयता पर श्रधिङ 
लञ्जित रह! इसके बन्धन खोक्ञ दीजिए । 

रानी के कहने सै राजा ने सागरिका क्षी बेडियां सोल दी । 

इतने मे यैगगन्धरायश भी वहाँ आ पर्वा । उसे 
निवेदन किया---महारज । मने जो काये, चिना श्रापको 
जताये, किया था उसके लिए मुे त्मा कीजिए । 

राजा--विना जताये क्या किया १ 

यैगन्वसयण--मद्दाराज ! सिल्वर की इस कन्या कं 
विषयमे एक सिद्धमे कदहाथाकि जो इसका पाणिग्रहण 
करेगा, वह सार्वभौम राजा दोगा। तव, उसी विश्वास से, 
मरने यह कन्या आपके लिए स्सिह्ञेशवर से बार-बार मांगी | 
परन्तु उन्होने, रानी वाखवदत्ता के चित्त को खेद न परँचानें 
के छ्लिए्‌, जवम दौ तव अनि प्रमिद्ध कर दिया कि लावागाकर 
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फे अ्रग्नि-काण्ड मे रानी अत गई है, श्रौर सिहेश्वर कौ पास 
बाभ्रज्य को भी मेज दिया । 

राजा--योगन्धरायण । तुमने रानीके दाधा इसे क्या 
समभर सौपाधा ? 

वसन्तक--मित्रा इसरा शभिप्राय मने समम लिया । 
पिभा कहे भी जान पडता है कि यह अन्पुरम र्हेगीतोे 
चहं आकर महाराज इमे सहज मं देस नेम । 

यैषगन्धरायण--हं, यही बात ई । 

राजा--ते रेन््जलिरर के श्राग लगाने सा समाचार 
भीस्यातुम्हारादहीप्रयोगयथा ? 

यैगन्धरायग--राजन्‌ । नरह तो अन्तपुरमे वधी इई 
इस कन्या के दणैन अपके कैसे रोते, श्रर विन देखे बसु- 
भूति से उस राजङ्कमारी की कसे पटवान होती ! 

येागन्धरायय ने अव हंसकर रानी से कहा--पमरर अरव 
पहेचानी हुई बहन का रानी जो करना चाह, करं ! 

रानी ने हंसकर कहा-- मन्त्री । यह स्यो नही क्ते 
कि यह्‌ रावली इन्हे दै दो। 

वेसन्तक--मदहारासी 1 श्रापने मन्त्री का श्रभिप्राय 
टीस समभा | 

वामवदन्ता मे रावली का न्रपने भ्राभुपण पहनाकर राजा 
फासौपदिया। रजामेभी उमे सर्पं अरदण कर लिया! 





(१२० मुद्रा-रक्त 
(१) 


पिद्मनन्द्‌ श्रार उनके पुत्रां के वधको श्रनन्तर चन्द्रगुप्त 
मायकोा पारनिपुत्र के सिहासन पर चैडा दमे प्र भी चाणक्य 
का क्रोप णान्त नही हुश्रा | वह्‌ जानत्ताथाकि्रमात्यरानस 
का मिन्ञाये विना नन्द वशका समून नाशन दहागा श्रथवा 
चन्द्रगुप्रकोराज्यकी स्थिसतान हामी) नन्द्‌ वणक प्रति 
श्रमात्य स्तम की ट्टे भक्ति पर चाणक्यसमुग्ध था | उसेन्नात 
थाक जव तक नन्द-वशका कोद्र भी उत्तराधिकारी जीवित 
रहेगा तेव तक राम चन्द्रगुप्र के मन्त्री का पद र्ण न्ती 
करेगा ¡ दसी विचार से मन्द्‌ ब्रश का राजा स्बर्थिसिद्धि, 
तपेावन सें जने पर्‌ भो, मर डालता गया} परन्तु याचसे 
श्रवे मलयकतु ऊौ सहायता तेकर चन्द्रगुप्त पर त्राक्रमण करने 
का निर्यय किया | चाणक्य का इसका कुल मयने था। 
बेह ते श्रपनी टिल अेद-नीति-द्राया गकस कौ, परास्त 
करके, चन्द्रगुप्त फा प्रवास भन्त्री वनाना चाहता धा) 
सी लिण चाणक्य चिन्ता करस्टाया। दर साचम्हा 
थाकिरमनेल्लामो मै यह श्रपवाद फैल्ला दिया रकि रान 
मे हमारे ्रव्यन्त उपकारी भिन्न पर्वतम कफो चिपरुन्या-द्राय 


फार २.५ 


४१४ नाद्य-सुधा 


इस चल मरवा इलि रुकि वट चन्द्रगुष्ठ या पवेतकं 


दपनिभसेएफका नान्त फगन चीगुक्य का अपकार करल, 
यादनाथा। उसी पर क्लोमो भा विश्वास कने कोलिण 
भागुरायण ने एकानन मेँ भ। टःण्न्न कराकर किरेरे पिताक 
चाणक्य से मर्या डना ई, पवेलक फो पुत्र मलयकेतु का भगा 
दिया ₹े। यदि राकस की मन्न श्रोर सहायता पाकर चह 
आक्रमण उरेगाभीतता काणन्रं मे दृवा दिया जायगा 1 प्य 
इमका निग्रह करप पवतर के वव-द्ारा उत्पन्न राक्तस की 
अपकीपि को सिटानः सही चःदहता । मैमे स्वपन्त तथा परपर 
मे रुर वा पिरक्त पुरुपों का वृत्त जाने के लिए अनक 
प्रकार के देश, वेष भराषाश्रैर अचार आदि के जाननेबाले 
गमादपवाराद्ताक्ा नियुक्त करदिया ह ¡ शअमरात्य रासतम के 
जा भित्र कुसुमपुर म रटते ह उनके कार्म मीर चेय निपु्व 
मद्ट त्ती जता ह] चन्द्ररु के साथ मश्द्ध हेवं 
मदरमट आदि प्रधान पुरुषो जा--लो. मय शीर मृगया प्रादि 
मं सक्त नतासर--असन्तापौ प्रसिद्ध करते (स्वकार्य क लिए) 
मने निकाल दिया दै] शचद्रारा नियुक्तं विष देनेवालौ ॥ 
प्रतिविधान के लिए अप्रमादी, भक्ति मे परीत, विश्वासवति 
भ्यक्तिये। का राजा को निकट निदुक्त कर दिथा है! श्राप 
मण मद्पाटो इन्दु गर्म नामक नाद्यण स्योतिषभास 
भ्वक निपुण दहे। उसे नन्द्-वश क बध कौ प्रतिना 
भनन्तर हौ, जन वेष से, छुसुमपुर लाया था % 


॥ 8 


सुद्र रास ११ 


सव नन्द-मन्वियो के साध मये उमप्ती मिन्रताकत्यदी यीं। 
तिगेपकर रान्तस का उस परं यिश्वास उत्पन्न षहा मया ह । 
मसे अव महान्‌ कायं कौ सिद्धिरेनी | उम प्रकार मेरी 
शरार सै कु न्यूनता नल इ । 

चाणक्य इमं प्रसार चिन्ताकरर्हा था कि उमकं गृह 
पर ण्फ गुव, यम ऊ चित्र हाथमे लिये, त्रया | सिष्य 
के साथ हए वार्तालाप से इसे, अपना कड रुक्तचर जानकर, 
चाणक्य मे भीतर बुल्तवा लिया! चागत्य ने पहचान निया 
कि यह्‌ निपुणक नाम का दरूत्त रं} उससे कटा--भद्र। 
द्रपने कार्यं क वृत्तान्त क्षा वणन करो | स्या प्रजा व्रृपनल ५ 
अमुरक्त ई ? 

गुप्तचर--गरैर क्या १ आपने प्रजा के विराग के कारणो 
के टा दिया ई । महाराज चन्दरयुपर मे प्रजा का दं भयु 
सग है) जिन्त ठव भौ नगरमे तीन पुरुप मेद जो 
महाराज चन्द्रयुप्न क वैभव के सल्न नही करते । वे अमात्य 
राक्तस को पुगने स्नेही ई 

चाणक्य ने ध सै करटा--यह कटौ कि श्रना जीवन 
सहन नह्य करते । भद्र ! स्या उनकतं नाम जानते हा? 

गप्तचर--पटल्षा तो आपकं शायु-प्त ऋ च्ड पत्तपातती 
स्प्श्क ह | 

यदह सुनकर चाणक्य ने प्रसन्न हराकर मगमे कलानि 
हमारे चु पत्त मे दढ ब्रनुरक्त चपणर । 


५१६ दल्य-सुधा 


गष्तचर ने श्राने लत --उसङा नाम जीवसिद्धि ६ 
अमान्य स्वस डाग्‌ प्रयः विप-कन्या क यही पर्वतश्वरसज 
क यहा पचा आया या] 

चाणक्य नै मन मे रहा--जीवसिद्धि। वह ते हम 
गु्चर है । पिर प्ररट रूप से पू्ा--दूसस कौन ₹ै १ 

गुष्तचर-- दूसरा म्रमास्य यान्तस का श्रिय मित्र काप 
णकर्दाम रे 

चाणक्य ने मन मे हमकर कहा---उस पर मेने, मित्रक 
व्याज मे, सिद्धाथक को नियुक्त कर दिया दै] फिर प्रकटम्‌ 
कदा---हाँ, तीसरे का स्या नाम ₹! 

गुप्तचर--तीसय भी राकस का, रपमै हदय के समान्‌ 
प्रिय पुष्यपुर्‌-निवासी चन्दनदास मेख ₹ जिमके गृहे मं रप 
परिवार को दोडकर श्रमाय राच्तस नगर सै निक्त गया ६। 

चागक्य--यह कँसे जाना कि चन्दनदास के ग्रहम्‌ 
रातलख रपे परिवारका स्मोड गथा ह्‌ १ 

गुक्ष्यर ने पर गृहो दी | चाशक्य नै सुरा को देकः 
हे किया श्नार उसमे रान्तम का नाम्‌ पठा] उसमे दपं 
मनमे काकि कहना चादिएकि अव रान्तस ही हमार 
शरगुक्ौ सा प्रेमी हागयारै] चाणक्य मै अवं गुप्रवर । 

¶ा--भद्र ) त्रमृही किस प्रकार भिल्ली? 
पुचर--यमयर को दिखाता हमा मै एक दिन चन्दन 
र्ति नठ के घर्‌ गया । वहः यभरपट दिखाकर ई 


मुरा रान्त १७ 


गाना श्रारम्भ कर दिया तव ण्क कमरेसेपाच ण्पं ङा 
वालङ़ कुतूहल मे बाहर निकलने लगा । तव शा निरज यचा 
हा निकल राया, यट कोलारन दग्रा) श्रय घोडा-सादरग 
सोनकर एक श्री ने उप्ते, निफलतं ही, पफड लिया । उस स) 
कहाधमे, पुरुष फी गुली कं परिमाण को वनी हई, यद 
रग मार फो रोक कौ दडयही मे भिर गई । देदली पर 
गिरकर उद्छनी हई यद ओअगृष्ठी उसने नदद दग्यौ । यर मेरे 
पेभंके पास श्राफर ठहर गई| मने अमात्य रास का 
नाम श्रह्भित देखकर यह श्रापफो भेट करद ह। 
यह्‌ ममाचार सुनक्षग चाण्क्य ने उसे विदा किया। 
शरव वह एफ पन्न लिखने लगा । सोचने लगा कि यहं क्या 
जिस । इस पत्र मै राक्तम फो श्वभ्य जीतना चा्दिए 1 
इतने में राजा की ण्क दासी ने आकर, जय करके, 
का~ श्रीमान्‌ । मटाराज चन्द्रगुप्त प्रणाम करते ₹ श्चीर 
निवेदन करते हे कि आपकी श्मज्ञारो वो मै पवतेश्वरराज के 
पारलौकिक कमं करमां श्चीर उने पदे धारण किये हए 
भ्रामूषण ब्राह्यणो कौ देना चाहता | 
चाणक्य ने दासी मे कड दिया---्ोणोत्तय । दमारी 
भोर मै दृप्त से कहो कि ढीकदरै। तुम ल्लोकिक व्यवहारो 
मे परिचित हो सो जैमा चाहो, करो । किन्तु पवतेश्वर कं 
पहले धार्य किये हए बह्मूर्य श्राभूपणेः को गुणिय कोदही 
दना चादिण। से मस्य परीद्ित राणी ब्रामण को भजतः ह । 


१८ नाल्य-सुधा 


दासी को चत्त जाने पर वाणक्य मे भिप्यको द्माज्ञादौ 
कि विश्वावसु श्रादि तौन भाद्यो से कटो किग्रपल सैश्राभू 
पणा लेकर मुक्रसे मिलें | 
चाणक्य भ्रव फिर पत्र का विपय सोचनै ह्वगा) उसने 
सोचा कि आआभूपणों का विपय श्रस्तमें होगा] पदेघ्ले क्या 
दा! कुह सोचकर कहने लगा कि गुप्रचरास सुनादहंकि 
उन म्लेच्छ राजान्नांभमे मे पाँच प्रधान राजा रात्तम सं परम 
मित्रता का वर्तव कसतेदहै। एकतो रै कलूव देण का 
राजा चिनत्रवमा, दुसरा मल्लय-सज सिंहनाद, तीसरा का्मीर- 
राज पुष्कराक्त, चौथा सिन्धु-राज सिन्धुसेन श्रौर पांचवां 
पारमिकराज मेघाक्त । 
भरेव किसी विचार सै चाणक्य नै स्वय क्िखना उचित न 
ममा! उसने शा््गरव शिष्य को बुलाकर कहा--प्रयल से 
लिसे हए भी श्रोलचिय के अत्र स्पष्ट नर्हा देते। मे सिद्धा 
यसे कहा कि शकट्दास मै इल वाक्यो को, विना किसी 
श्रीनामे के, पत्र भे क्तिखवेाकर मेरी प्रतीन्ता करं । उसमं यदह 
न कहे कि चाणक्य ज्िखवाता है । 
कु समय के श्रनन्तर सिद्धाथक पत्र लेकर भ्रा गया। 


चाणक्य नै उस पर कोड जुद्रा (टर) क्मवाकर सिद्धाय 
से कहा--भद्र) वुम्हे किसी असोत को कायम लगनेकी 


इन््छा ई । देखो, पले वेध स्यान मेँ चग घात्तको को 
क्रोध से दादी श्मसि दवाकर सन्त ` ॥ 


# 


सुट्रा-रान्ग्स ४१८ 


सत सममकर, भय कः व्याजे स, इधर-उधः भ्गगे तव 
शकरदास को चधस्पानमं सेकर गन्त फो पान्‌ पट 
जाना उसमे सित्रकी प्राय-रत्ता फा पारितोषिक नन्ण 
करना | कु काल रात्तस कारी सेवा करना। पिम 
शन्रुश्रो फे निकट श्रमे पर श्रपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना) 
चाणक्य मे उसो कान मे कद्ध श्रीर कह दिया | 

प्रप शाङ्घरव शिष्य को बुलार चाणक्य ने भ्रात्रा दी 
कि कालपारिर शरैर दण्डपाणिक्र को हमारी श्रोर सै कहो 
रि घृपल प्राज्ञा करता हे--पणक जीवसिद्धि नै रत्तस से 
प्रयुक्त होकर विप-कन्या को द्वारा पर्वंतफको मारया था, इसी 
दोप की घोषणा कर उमे तिररकार-पूर्वक नगर से निकाल दो । 
श्रार रात्तस-द्रारा नियुक्त किया टश्रा यहं जो शकटदास नित्य 
हमारी घाव मे लगा सहता है उसे भी, यही दोप प्रसिद्ध करक, 
शूलो पर चदा दो, शरीर उसके छटुम्ब को कारागार मे भेज दो। 

चाणक्य ने श्रवर्यगूही शरीर पत्र देकर सिद्धाधक को 
परिदा किया} शिष्यनेश्राकर सित्रिदन किया कि कान- 
पायिस श्रीर्‌ दण्डपाशिकको श्राज्ञा दे दी] चाणक्य नं 
प्रव शिष्य से कटा कि सेठ चन्दनदास कौ बुला लान्रो । 

ह सेढ चन्दनदास को बुला लाया । सेठ मनटी मन 
वहस भयभीत था | उस शङ्काथीकि निर्दय चाणक्य महसा 
घुला भेजे ते निर्दोषो को भी भय है, फिर मेरे जैसे देप 
फा क्या करना? इसी शङ्का मे वद भ्रात समय गृहत म 


२० सात्य-सुधा 


हरे हुए धनमेन अदि से कह श्राया था कि दुष्ट चाणक्य 
कदाचित्‌ मेरे ग्रह फी तलाशी करेगा} सो सावधानी से स्वामी 
अरमास्य-राक्तम कं छुटम्ब को कहा सुरक्षित स्थान मे 
जाग्रो। मेयाजो हेनारै वह दो, 

चाणक्य मे चन्दनदास सै प्ते तो इधर-उधर की वाते 
को, श्रन्त मं कहा--राजाकं साथ प्रजा करो भी अविरुद्ध 
यृत्ति से गहना चाहिए । 

चन्दमदास--ग्रायै, बह कोन ग्रभागा रै जो राजा से 
चियोध करता ₹े ९ 

चाणक्य--प्रहले प्रापही दहै) 

चन्दनदास-- साम साम! तिना क्री शर्नं के साथ 
विरोध ! 

चाणक्य--म्रापने ही राजा के भत्र प्रमात्य रात्तस कं 
कुटुम्ब ॐो श्रते गृह में छिपा क्या ₹ । 

चन्दनदास---श्रार्य ! यह किमी अनसिज्ञ मै श्रापसे 
स्मसत्य कह दिया है । 

चाणएक्य---सेठ । भय मत करो | पिद्धलै साजा को 
पुरुप, डरे दए पुरवासिये की उच्छा को विरुद्ध भी, उनके 
गृद्धो मे श्रपना कुटुम्ब छोडकर अन्य देशा को चक्ते जाते ई । 
स उसका गुप्त रखना दोष रै} 

चन्दनदास--सत्य रै। उस समय हमारे ग्रहमं 
अमात्य राच्वसर का कुटुम्ब था | 


सुद्रा-सात्तस २१ 


चाशक्य--पहक्ते 'अरमत्यः त्रीर श्रव भ्या ये दोनो बति 
परस्पर विशेधौ हे । 

चन्दनदास--मेरा इतना ही वारखल है । 

चाणक्य ने कहा--्ररे सेट 1 चन्द्रगुप्र फो राज्यम दल 
काकामनहोदे। गत्तस फे छुटुम्ब के समर्पण करदो) 
निश्डल रो जान्नो | 

चन्द्नदास--श्रार्य। मेरा निविदन है कि मेरे गृह 
मे श्रमात्य यान्तम का कुटुम्ब पहन्ते था ¡ ग्ब नही जानता 
कहां गया । 

चागक्य ने मुर्कराकर कदा--केमे नही जानते ¢ अरे 
सेठ । सोपतो सिर परर शरीर वूटी पव॑त पर। शओरौर यत्‌ 
मत सोचो कि श्रमाव्य रा्तस चन्द्रगष्ठफो वैसे दी नष्ट कर 
देगा जैमे चाणक्य ने नन्दो को नष्ट कियाथा) यर राजा 
गलत्रे को उम्र दण्डदेता रहै। वुम्दाया रात्तस्र को कुटुम्ब 
को छ्िपाना वह सहन नहीं करेगा! सो दूमर का कुटुम्ब 
देकर अपने शरीर खो कं जीवन की रन्ताकरो। 

चन्दनदाम-- प्रायं! क्या सुभे धमकतिहो? गरृटमे 
लेवातो भौ ्रमास्य रात्तसकेुटुम्बको न देता । जव 
रै दौ नही चब क्या १ 

चागक्य--चन्दनदास 1 यह तेरा निश्चय दै? 

चन्दनदास हां ! यह मेया निश्चय ₹ । 


४२२ नाघ्य-सुधा 


चाणक्य मे मन मरं चन्दनदास कौप्रशसाकी परन्मु प्रकट 

म कदा--दुरास्मा। दुष्ट बनिये! ते राजाकेक्रोधकामेग। 
चन्दनदास रम प्रस्तुवरह। आप श्रपने ्रधिरार क 

श्रनुकूत कायं करे । 

चाणक्य ने भिप्य से कहा--दुगंपाल श्रौर विजयपाल्ल 
इसका धन लेकर स्ी-युत्र-सहित इसे बन्दौ करे रीर प्रतीच्ता 
करे, जव तक म वपल से कतार वृषल रही इमे प्राण 
हरण का दण्ड दंगे | 

चन्दनदास कौ साथ लेकर भिष्य चला गया } चाणस्य 
अति प्रसन्न रोकर कष्ठमै लगा किं अहा) श्रव मेने राच्तसको 
पा ज्लिया । उसकी विपत्ति मे जैमे यह्‌ श्रपने प्राणों कां स्याय 
रताद वैसे ही इसकी आपत्ति से उसके भौ श्रपने प्राप 
प्रियने हमि) 

इतस मे गृह के नीचे कोलाहल द्या । चाणक्य ने शिष्य 
मे कारण जानमे के कहा! शिष्य मे आकर निवेदन किया 
कि मारे जाते हए शकटदास को बध-भूमि सै लेकर सिद्धाथकर 
भाग गया रहै) 

चाणक्य ने मन मे कदा--सिद्धाथक ! तुमने कायै ्रारम्भ 
ऊर दिया । फिर शिष्य सै का~ क्या बलपूरवंक भाग गया 
अच्छा, भागुसयण से कदे कि वह शीघ्र पकडे । 

शिष्य चक्ला गया परन्तु फिर श्राकर वेला--गुरुजी ! 
सेद है, भागुरायण भी भाग गयः द} 


मुदरा-य्तन ४२३ 


चाणस्यने सनस कह्ाकि कार्यं सिद्धि फे लिष्जाघ्रे)। 
फिर प्रकटसूपमे को स कहा--वस्म। रेमारी प्रार्‌ सै 
ण्रमट, पुरुपदत्त, इडिद्ररात, वलशुप्त, राजसेन, रादितान्त, 
विजयवर्मा से कदो कि वे शीघ्र री पीला करके दुरात्मा भागु- 
सायण फो पकड 

रिष्य चला रया श्रौर फिर प्राकर वोना--खेद है, पूरा 
यत ही अस्त-व्यस्तलि गया। वेल्ल पले हीं प्रात क्ल 
भामे गये इ। 

चाणक्य सै मन मे फद्ता कि मथके माग कट्वाणमय शे! 
परन्तु प्रकट मं रोधं सै कहा--मे भ्रमर श्रादि पपिरे फो 
पकड मेगाचाद्रं| फिरश्माकाशको त्रोर देखकर मनमे कटा 
कि दुरात्मा यक्तस । श्रव कौ जायगा¶१ शीमर ही तुभ 
काशते सै पकडकर दृपल कं काय मे वैत री वांता ह, जैमे 
वनम हाथी वाँधाजाता र₹। 


५ 8) 
एक दिन राचतस श्रधिक चिन्तित वैढा धा} नन्द-वश 
फो म्यति मे उसके नेत्र सजन हो रहे थे! उस नन्द्-राज 
फोस्वगेमे परितुष्टिके लिष वह अव तक नीति द्वारा शघरुनाश्च 
का यत्रकररहाधा। उसमे चन्दरगुप्रङो विप ्दिदेनेके 
लिष्‌ श्रीर्‌ शचुपन के समाचार जानने के किए एकटदास का, 
धन देकर, बह रप दाडाथा । प्रतित्तण शव्रश्नो का व्रत्तान्त 


४२४ नाद्व सुधा 


जानने श्रार उनमे भेद डालने के लिए जीवसिद्धि अ्रादि 
मित्रथेदी। 

इन्दी वात पर रान्तस विचार कररहाथा कि मलयक्तु 
का कञ्चुका जाजलि वही अआ गया । उसने कहा--अमास्य) 
कमार मलयकेतु निषेदन करते हु कि “्चिरकाल्ल से श्रापने 
णरीर का श्ृह्वार करना छाडदिया दै। इसमे मै दु मित 
रताद! ययपि सहसास्ामी के गुण विस्मृत नर्ही दौ 
सकते तथपि मेरी प्रा्थेना का प्रदर कीजिए }" अजस्त 
कु श्राभूषण दिखाकर कहा--कुमारः ने ये श्राभूषण श्रपने 
णसीर सै उतारकरभेजेदे। आप इन्दे धास्ण कर। 

र्तस ने शतवरु-नाभ मे पदले ङ्गार्‌ करने मं श्रनिच्छा 
प्रफट कौ 1 परन्तु जाजलि सै कुमार की पदौ प्राथंना मानै 
क लिए श्रा्रद किया) रु्तसमैे कुमारं को बात मान 
ली । जाजकल्ति प्राभूपण पहुनाकर चला गया | इतने मं 
दरार पर जीणैविप नामका एक सपेरा ्राया। चह श्रपना 
खेल दिखाना चाहता था, परन्तु रान्तस्त ने उसे टाकषना 
चाहा) तब संपेरे ने एक पदं लिखकर भेजा-- 

सफ़ल ऊुसेम-सस पान करि मधुप रमि सिरताज । 
जो मधु व्यागत ताहि लै देत सरै जगकोञ्॥ 

यह्‌ यद्‌ पदढकर राच्तस ने सममा कियह तो कुुमपुर 
के वृत्तान्व का जानकार मेरा कोड राप्रवर है। क्य की 
व्यस्ता से, श्रोर अनेक गुप्रचसे क रोने मै, में भूल गया 


मुद्रा-यतम २४ 


धा। वस्मरणश्रा गया। सेपरे के वेय सं विय 
गुर होया | 

राच्तसने श्रव विराधरुप को बुला लिया, म्न्य सव 
लोगो ऊो वार भेज दिया} राच्तस नै उसमे कुघुसपुर का, 
चन्द्रगुप्त कर नररःप्रवेश से लेकर, सव वृत्तान्त पृष्ठा । 

वियाधर्--चिपरुन्या कं द्वारा पर्यवेश्वर के मारे जनं 
प्र दमक पुत्र मलयकेतु भय सेभागययानो दुष्ट चाणक्य 
ने ेसी युक्ति कौ कि पर्वतक का भाई वैसेचकर उस पर विश्वास 
करने लमा ¡ चन्द्रगुप्त केनगरप्रयेश के समय चाणक्य मै 
नगर क सवे बदश्यो को बुलार कहा--ग्योतिपिया कं 
प्रादेश से) श्राधो रत मे, चन्द्ररु का नन्द-भतेन मे प्रवेश 
होगा! मे पृचद्रार मै क्तेकरर राजभवन कौ सजावट सुरा| 
तव बददयो मे कहा कि पहले दी राजा चन्द्रगुष्ठ का नन्द 
भवन में प्रेण जानकर वटं दास्वमां >, सोने के तोरण प्रादि 
कई पदार्थो मै, राजसवन का प्रथम ह्वार सजा र्सां, से 
दमे श्रव मीतरी सजावट कर्ती है! यह जानकर चाणक्य प्रसभ 
ध्रा कि विना प्राक्ताके ही दार्व्या रे राजभपनकी सजावट 
मौ है 1 उसने दारवर्मा की दृर्दर्शिवा शो प्रमा करऊे कहा-- 
दास्वर्मा । तुम भचर दृस्दर्मिता के योस्य फन पम्रोमे ! 

रामने उद्वेग सं कहा--सित्र) चाणक्य संसं प्रसन्ना 
मकतादहै१ ऊ दाम्वर्मा के प्रयतत को निप्फले श्रवा अनिष्ट 
कने-दायक ससभषा ई । 


४२४ नास्व सुधा 


जनने श्चार उनमे भेद डाक्षने के लिए जीवसिद्धि श्रादि 
मित्रधेह्ी। 

इन्दा वाता पर राक्तसर विचार कररहा था फि मलयकपु 

ञ्युक्तो जाजलि वहां आ गया । उसमे कहा-श्रमात्य। 
कुमार सत्तयकोतु निवेदन करते ई कि "चिरकाल सै श्रपने 
भरीर का शृङ्गार करना दोडदिया ई! इसमे म दुखित 
हाता यद्यपि सहसा स्वामी के गुण विस्छरत नहीं हो 
सकते तथापि मेरी प्राथना जा श्राद्र कोजिण | जाजलि मै 
कद प्राभूपण दिसाकर कहा--कुमार से ये प्रामूषण श्रपने 
शरीर से उतारकरमेजेदहे। आप इन्दं धारण कर। 

रात्तस ने शचरु-नाश मे पटले शृङ्गार करने मे श्निच्छा 
प्रकट कौ ) परन्तु जाजलि ने कुमार कौ पहली प्राथना मानने 
को ्िण ्राप्रह किया} रात्तस्मे ऊुमार की वात मान 
ली । जाजलि आभूषणं प्नाकर चला गया । इतने मं 
रार पर जीणैविप नाम का एक सपेय आया! वद अपना 
खेन दिखाना चाहता था, परन्तु रा्तस नै उसे टालना 
चाहा ! तव सपेरे ने एक पद लिखकर भेजा-- 

सफ़ल कुसुम रम पान करि मधुप रिक सिरता | 
जो मतु ्यागत ताहि ले टोते सरै जग काज ॥ 

यह्‌ पद्‌ पटकर रास ने ममा कियद तो कुसुमपुर 
को च्रत्तान्त का जानकार मेग कोई गुप्तचर है। कार्य की 
व्यग्ता से, श्चीर श्रनेर गुप्रचर्यो के होने सै, मै भूल गया 


मुद्रा-गनस ९२५ 


था} श्रवस्मरणु श्रा गया। सपर्‌ कौ चण म तिर 
गुर दमा 

राच्तमने श्रव दिराधयुप्र को दुला लिया, अन्यं मन 
लेगों को बाहर भेज दिया । रान उमस कुसुमपुर क,, 

चन्द्रगुक्च के नगस्प्रवेण सं लेकर, मव्‌ वृत्तान्त पृद्धा। 

चिराधरुप्र--विपरन्या पे द्रम पर्वतेश्वर फो मार जाने 
पर उमर पुत्र मनयकेतु मय सेभागगयानो दुष्ट चाखक्य 
ने मौ युक्ति की कि पर्वत का भाई वैयेचक उम पर विश्वास 
करने लगा । चन्द्रयुप्र फे नमसप्रेण कं समय चाणस्य नं 
नमेर फे मव बदडयो का चुलारर कदा--ज्योततिपियौ कं 
भ्रादशसे, ग्राधो रातमे, चन्द्रयुप् का सन्दभवन म प्रनश् 
रोमा! सै पूरवद्वार से नकर राजमवन की सजावट करो । 
नमर वद्यो मे कहा कि षपहन्ते ही राजा चन्द्रगुप्त का नन्द 
भप्रन में प्रवेश जानकर उदई दारवर्मा मै, सोने के तोरण म्रादि 
कई पदार्थो से, राजमवन का प्रधम द्वार मजा सक्ता रै, सा 
दमे भ्रव भीतस सजावट करनी ₹ै।* यर जानकर चाणक्य प्रसन्न 
हणा किं विना त्राल्ताके दी दास्वर्मा सै राजभवनं की सजावट 
कोद) उसने दारवर्मा की दूरदशिता कौ प्रशमा करक कटा 


दास्वर्म ! वु शत्र ही दृरदर्भिता के येम्य फल पामरोगे । 
सातम ने उपग सै कामित) चाणक्य कम ब्रन हा 


सकता १ स दार्वा कं प्रयते फो निष्फन तर्का निष्ट 
फलदायकः सममभ्पता हं । 


४२६ नास्य-घुषा 


विराधरुप्र-- ततव चाशक्य ने वैरोचरको चन्द्रगुप्र फे साध 
एक सन पर वैडाकर, पहले की प्रतिक्ञा को अनुसार, देश 
का राधा विभागकरर दिया श्रीर्‌ प्रजामे घोषणा करादीकि 
चन्द्रगुप् का नन्द-भवन म आज प्रवेश होगा! फिर चाणक्य 
के श्रदेश से चन्द्रगुप्र फे अ्रसुचसों ने अभिपेक के श्मनन्तर 
वैरोचक को, रात्रि फे समय, चन्द्रगुप्त कौ चन्द्रलेखा नाम की 
हथिनी पर सवार कराके राजमार्गो पर घुमाया ! हथिनी पर 
सवार वैरोचफ अव मन्द भवम मे प्रवेश करम सगा तव दार- 
चमां ने, उपे चन्द्रगु् समश्ऊर, उसके उपर गिराने के लिए 
यन्त्र-तोरण सञ्जित्त किया। चन्द्रगु्ठ के मारमै के लिए नियुक्त 
यघेरक मे मेने के दण्ड के भीतर रक्खी दुई छुरी के सीचने 
की इच्छा से, सोने की जज्ञीर से लटकते हुए, सोने के दण्ड 
को हाथ से पकड जिया { श्रव जोँघो पर प्रहारः के भय से 
दधिनी भ्रति वेगबाली श्रन्य गति से च्ल पडी पल्ली सति कौ 
आदुमार्‌ लद्य से छोड हुए यन्त्र-तोरणा से, ल्य चकर जाने कं 
कारण, वचारा वर्थरक महावत्त मारा गया । तथे यन्त्र-तोरण 
गिरने के कारण अपने गरत्यु-दण्ड की शङ्भाजकर, तोरण के ऊँचे 
स्थन पर चदे हुए, दारुवमां ने पदल्ते ही यन्त्र-तोरण को गिरान- 
बाली लोहे की कील ज्तेकर वेचारे वैरोचक को मार डाज्ञा । पिर 
वैरोचक के सेवर्को मै दारवर्मा को टेल से मार दिया । 
यदह सुनकर राच्स कौ अरसं भर ्राई। वद्‌ पृखने 
लगा--मच्छा, -उस वैद्य ्रभयदत्त मे क्या किया 
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विराधगुप्त--अरमात्य ! उसने एक चूण में मिल्ली हई 
दरीपध चन्द्रगुप्त को दी 1 उसकी परीच्ता करने पर दुष्ट चाणक्य 
ने, सुवणे-पा्र मे वण का विकार पाकर, चन्द्रगुमर से क 
दिया कि 'वृपल्त ! यह्‌ चिप नितती श्रैपध न पोनाः] वही 
शरोषघ पिलाकर्‌ वैय मार डाला गया । 
सनसनेदुख से कदा--त्ररो ! महान्‌ चिज्ञान का टेर 
नटो गया} फिर चन्द्रगुप्न के भायन-गृहे के प्रबन्धता 
प्रमोद्क का क्या हुश्रा? 
वियधगुप्त--वह तो मसं था। श्रापपरे चिपुल्त घन पाकर 
चद प्रधि व्यय करफे मोग-वित्लास करने ल्गा। तव्‌ यह 
पू जने पर्‌ कि तुम्टारे पाक्त इतना धन कहाँ से श्राया, चह 
भिन्-मिन्न उत्तर देने लगा! इस्त कारण दु्ट चाणक्य ने 
िचित्र रीति मे उसे मार डल्ला | 
राक्तस--स्था यर्हाभी हमे भाग्ये चोपट फर दिया? 
भ्र्गो, शयनगृहट में चन्द्रगुप्रके शरीर पर ्राक्रमण फते के 
लिप्‌ नियुक्त, राजगृह के मीवर सर्गो ने जाफर पले ये दी 
पिपेष, बीभस्स प्रादि का कया वृत्तान्त दई ? 
विराघगुप्र--्रमार्य 1 दारुण वृत्तान्त ₹ । शयन मे 
चन््रगुप क प्रवेणे से पले जा करको ध्यान से देस्दै हृष्ट 
युस्मा चाणक्य मै किसी दौवारफे लिद्रिमसे चीटियां की 
पड्धिफो श्रक्न के कणठ लिये निकनते देखकर मचा कि इम 
सीतर पुर्प रहते] श्रत उम शयनगरूहको चाणस्य ने 
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जलवा दिया । उसके जक्लरे पर वीभटछर श्रादि बही भस्म 
दा गये । 

यह सुनकर यक्तस का महान्‌ दु ख हुश्रा । बह कहने लगा-- 
मित्रे! उस दुरात्मा चन्द्रगुप् का भाग्य देखे } मेरी नीतियों 
चन्द्रगुष्रकं चिविध कस्याण कर रही ह। अच्छाफिरस्याहुश्रा१ 

विराधगुप्र--सव सै लेकर चन्द्ररु कौ स्का के ल्िए 
हजार गुना सावधान होकर दुष्ट चाणक्य नगर मं रहुनेबालं 
प्रापक विग्वास्तपान्नो को इस विचार से हूंट-टुढिकर पकडता रै 
कि न्ह एसा किया होगा । सवदै पदे उखने रषणक 
जीवसिद्धि को तिरस्कारपूवक मगर से निकाल दिया ₹ै। 

रान्नस--किस श्रपराध से निमा? 

विराधगु्र--यह त्रपयाध लगाया क्रि इसने राच्तस कं 
कहने मे, विपङन्या के द्भारा पवैतेश्वर को मारा दे) 

साचस ने मन में कहा--घन्य कैटिरय, घस्य 1 श्रपनां 
अयश हमार मस्ये मढ दिया गीर आधे राज्य के लेनेवाले को 
मार दिया । तुम्हारी एक दही नीति का वीज वदतत फल दता 
है। किरः प्रकट रूप से कहा, फिर ? 

विराधगु्ठ-- "तब दासवर्मा मादि चन्द्रयुप्र के शरीर पर 
क्रमण करने कौ ऽच्छासे कार्यं करते, यह धोपठा करके 
गकरदास कौ सूलली परं चटा दिया | 

यट सुनरऊग शान्तस शति दुखित श्ना। उसकी 
ग्रौखे मे आसू उमड श्राये। वर कदने लग--हमी 


मुष्रा-यत्तस ४२६ 


मन्दभाग्य ट जो नन्द-कुल ऊा नाण होने परभ जीवन कौ 
श्च्छा करते ङ| 

विराधगुप्र--श्रसास्य । आपमी ते स्वामी को लि 
मिद्धिमा यत्रे कर रहे द्। 

राक्तम--मिन्न। दूसरे मिच्रकौभी दिपत्ति का वर्णन 
कणे 1 मै सुनने को प्रस्तुत ङ्क । 

विराधरुप्र--यर सव देखकर चन्दनदास ने श्रापके 
दुम्ब को कटी मेज दिया। तव, मगने पर भो अपके 
छड्म्ब को न देने पर, कुपित चाणक्य से गृह-सामम्री छीन फर 
उपरे सी-युत्र-सदित कारागार मे डाल दिया} - 

गतसस--यदं कदो कि सो-पुत्र-सदित रात्तस बांधा गया। 

इसी समय वहं शकटदास को क्षेकर सिद्धार्थक म 
पुव । रान्तस ने उसे देसफर सरपं गलते जगा लिया शरीरः 
पृरह्म--मिच्र शफष्दाम ! तुम यहा कसे ? 

। शकटदास्र मे सिद्धा्थक की श्रोर सङ्केत करके कदा-- 
यदे प्रिय मित्र सिद्धा्थक, घातका को भगाकर, सुभे चध- 
भ्यानभ लाया दै। 

राच्तस मे प्रसत होफर सिद्धा्ंक को श्रपने श्रमभूपय 
उतारकर पारितोपिसमे दे दिये 
सिद्धाधक मे भी सोचा कि यर चाणक्य का आदेश द) 


सो ब्राभूषण लै लिये श्नोर कटा--श्रमात्य ! यँ म पहले 
फ. द 
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ही राया दहं! कोई भी परिचित नहीं रै कि जहाँ अपक 
प्रसाद्‌ को रखकर नि्रिचन्त दहो जङ्ग) सौ मेरी यह्ठ इच्छा 
हे किस, इस सुद्र सै सुद्भित कर, आ्रापके ही भाण्डारमे श्प 
दू । जव प्रयोजन होगा, ते जागा | 

रा्तस मे उखमं कुड दोप न जानकर स्वी फार कर लिया] 
णकटदास कफो पसा ही करसे का कह दिया] शकटदाम 
ने सुद्र ज्लेकर रोद मे कहा कि अमात्य 1 म्रापकेही नप्मक्ती 
यह मुद्रा) 

राद्तस--भद्र सिद्धाथंक । यह सुद्र तुम्हे कौस मिली ? 

सिद्धार्थक--कसुमपुर मे चन्दनदास नाम का जोहरी 
रै! उसको द्वार फो समीप सुभे पडी मिलत गई थी। जो 
श्राप इसे ग्रहणं कर््तंतो श्रापकी वड करुपादह्े। 

अव सिद्धाथक नैरश्रगूरीदेदी। गसक्तसने कदा-मिन्न 
गकद्दाम ! इख मुद्रा सै रही अपना काये किया करो। 

सिद्धाथैरने अबप्राधनाकी कि चाणक्य का श्रहित 
करके पाटलिपुत्र में जाना कचटिनरै। सोम न्नापकी ही सेवा 
मे रहना चाहता र) रा्तसने यह प्राथंला सरपं स्वीकार 
कर णकटदास से कदा कि इसे श्रव विश्राम के ल्लिए स्थान दो। 

णकटदासर सिद्धार्थक को ज्तेकर चह्ला गया | 

रात्तस ने श्रव विराघराप्र से पूष्ठा--क्या चन्द्रगुप्त की 
प्रजा हमारे प्रयत से सहमस रै ! 


मुद्रा-याच्तस २१ 


विगधगुप्र-प्रमात्य 1 खमस द! लोग श्रापका 
प्रनुगमन ही फरसते दिखाई देते ई 1 सुना रै कि मलयकेतु के 
घले जामे से चन्द्रगुप्र रव चास्य पर कुपित दहै! चाणक्य 
मी श्रत्ति गव॑ से, वार वार श्राक्ञा भद्ध करफे, चन्द्रगुप् फो 
चित्त कौ पीडा वढाता है । 

इस समाचार से राच्तस प्रसन्न दो गया 1 उसने विराध. 
गप्र से कहा--मिन्न! तुमड्म सपेरे फे येमे ही किर 
कुसुमपुर जाश्रो । वाँ मेरा प्रिय मिन्र स्तनकलश, यैतालिफ 
दो वेपमे, र्टवाहे। मेरीश्रोर मे उससे फो कि चाणस्य 
के श्राज्ञाभद् करने पर वह्‌ उत्तेजफ छन्दां मे चन्द्ररप् फी 
स्ति करे श्रोर कर्भरुद्वारा, गुप्तरूप से, परिणाम की सूचना 
मेनता रद्‌] 

यह रात्ता पाकर विराघरुप्र चत्ता गया । 

इस समय एकर पुरुप ने श्राफर्‌ कहा कि ये तीन प्राभूषगा 
चिरूर्देद्। श्रापन्न्दँदेखल्ते। रान्तसने शरुख्दासफो 
दाम्‌ रृदराकर खरीदने कं लिए के दिया । 

( ३ ) 

"कमुदी महोत्सव, का दिन समीय शरान पर चन्द्रगुष् नै 
उरसव मनाने की घोषणा कौ ! वे कामुदी-मलोरसवः सै प्रधिक 
रमणीय दहो रहे कुसुमपुर को देखना चाहते थे । नगर-णोभा 
देखने के लिए वे सुगाङ्घ-प्रासाद पर प्राये । मा्ममे ये चिन्ता 
करतेश्रानेयेकिगुर ने श्रादेण किया ई--एतनिम फाल 
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करके, स्वतन्त्र होकर, छु समय कं ल्िण काय-प्रवन्पे करना 
चाहिए} ने कचिनता से इम, पाप के ममान, कठिन 
कायै को स्वीकार किया ईह) 
प्रव चारो श्रोर देखकर चन्द्रणुप्त कहने लेमे --““श्ररे। 
कुसुमपुर मे कोयुदी-महोत्मव' नही मनाया गया किर 
उन्होने ऊच्चयुफी वैटीनर से पाक्या तुमने हमारी ओ्ओरसे 
कुसुमपुर मे 'केोञुदी मरोत्सवः कौ घोषणानद्ाको थी! 
वैहीनर--मैनै बोपणातताकरदी थी, परन्तु कोमुदी- 
महात्म रोक दिया गया ह| 
साजानेक्रोव से केहा--ग्राह। किसके द्रासा ? 
वैहीनर--याजन्‌ । इससे अधिक शरीर कुछ नित्रेदन करने 
को शक्ति नही रै। । 
राजा--क्या चणक्यने ! 
वैदीनर मे वत्ताया कि जीवन की इच्छा रखनैवाल्ला आर 
कोन श्राप आला फे विरुद चलता ₹ 
राजाने रव वैहीनर को मजङरूर चाणक्य को बुला भेजा। 
श्रा पर, चन्द्रगुप्र ने आसन से उठकर उसे प्रणाम किया। 
चाणक्य नै दाथ पकडकर उसे उठाया त्रैर पूहा-दृषल । 
हमें स्यो बु्लाया ₹ै ? 
1 राजा--आ्रापके दर्मनो मै ्रुग्रहीत रोने कं लिए) 
: षाणःप्य नै मुस्कसाकर ऊहा-- इम विसयभाव का वन्द 
करो] राजाक्तोग ्रधिकारिथोाको विना प्रयोजन नदी बनाते । 
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राजा--श्राये। कौमुदी मदोत्मवः के राकने से प्रापने 
क्याल्लाम सैचादहे! 
चाणक्य नै सुस्फयारर कहा--तो उतहना देने क दहमं 
वुल्ताया हे ¶ 
राजा---टरे । हरे । कदापि नर्हा । निवेदन करने को | 
चाणक्य--यदि एसा देतो रिष्य को, निवेदन करने के 
लिए, माननीय पुरुप कौ इच्छा का वियोवन करना चाहिए । 
राजा--उसमे क्या सन्देह † किन्तु हमने इसी कारणं 
पृह्ा ह कि आ्रापकरा कायं कभी निष्प्रयोजन नी होता । 
चाणक्य--वृपल ! तुमने ठीफ़ समभा! स्वप्न मेँ भी 
चाणक्य निष्प्रयोजन चेष्टा नही करता । सुनो, श्रथेशाख को 
कत्त तीन प्रकार को सिद्धि का वर्णन करते हे । राजायत्त, 
सचि वायत्त श्रौर उभयायत्त-सेा तुम्हारी सिद्धि सचिवायत्त द | 
प्रए्न से क्यालाम? कार्यता हमें ही करम रै। 
यह सुनकर राजा नै क्रोधसे मुख फोर लिया । तव वेताल 
ने कचित्त पठे । एक ने शरदू-वगेन किया, दूसरे ने कष्ा-- 
ग्रहो, जिनके षिधि समरजीम सो तदि दीनो जग-राज। 
अरे, दान सनिलनवारे सदा ज जीन गन्नराज || 
श्रद्धे, कस्या न जिनके ,मान ते.यपवर जय तिरताज | 
प्ररे, सदि 7 श्राला-मद्र जिमि दन्तपात गगराज ॥ 
श्रे, यल ग्रह मदना पदिरि राजा दाय न रेव्‌। 
चधा, जायो नदि श्रानां ररे मे देप तुम खम दाय ॥ 


४२४ नाल्य-सुधा 


यह्‌ सुनकर चाणक्य सममः गया कि यह रात्तस की 
चाले रै। मन मे कमे ल्या कि दुरात्मा रात्तस। तुम्हं 
देख लिया । कौटिल्य सावधान ई] 
राजान वैहीनर से कलहा कि दोनों वैतालिकौ को सहस 
स्बर्णीमृद्रादो] वैहीनर उठकर जाने लगा सो चाणक्य नै 
उमे रोर लिया मौर राजा से कहा-- वपल 1 अपात्र फो इतना 
स्रधिक दान क्यो देते हो १ 
राजा ने क्रोध से कहा--श्राप सव जगह इसी प्रकार मुक 
टोक देपेरई। इस कारण राञ्य तो मेरे लिण बन्धन-सा ₹। 
चाणक्य--एृपलल 1 ये दोप तो खय कार्यं न करमैवाले 
राजाश्रामे दहोतेदीर! सो यदि सहन नही करसे तो ्रषना 
कोयं स्वय देखो । 
राजा-मने ्रपना कायं संभाला । 
चाणक्य--यद्व हरमे स्वीकार रै । हम भी त्रपते कार्यम 
लगते ई । 
प्रच राजा ने कटा यदि पेता रे तो "कामुदी-महेत्सवः 
चे राकने का प्रयोजन सुनना चाहता द| 
ष्वाणक्य नै ोणोत्तरा दासी से कहा कि जाकर प्रचलदनत्त 
से भद्रभट त्रादि का सेख्यपच्र माग ल्ला | दासीने गीन्रही पत्र 
त्ताकर दे दिया 1 चाणक्य नै पत्र पढकर सुनाया--यह स्ेख्यपत्र 
उने प्रधान पुरषो का है जिनका उत्फर्प तो स्वनामधन्य साजा 
चन्द्रगुप्त के माय हन्ना रे, किन्तु जो यद्व से वध्य म॑लयकु ५1 


सद्रा-रच्धस ४२५. 


श्रय से चले गयैष्र} उन विद्नोदियेा के नाम ये है--गजा- 
ध्यक्त अद्रभट, ग्रश्वाध्यत्त पुरुपदनत्त, महाप्रतीहार चन्द्रमा का 
भाजा डि गसत्त, राजा का नतेदार मदाराज वलतगुप्त, राजा 
का हौ कुमारावस्था का सैदक राजसेन, सेनापति सिहवल्ञ का 
छोटा भाई भागुरायण, माललवराज का पुत्र लोहिता श्रर 
त्रियो में प्रधान विजयवर्मा | 
यह सुनकर चन्द्रगुप् ने कहा--प इनके विद्रोही होने का 
कारण सुनना चाहता ह । 
चाणक्य--पृपल । पुनो । गजाध्यत्त भद्रमट शरीर 
श्रश्वाण्यत्त पुरुषदत्त के ने खी, मद श्रीर्‌ सृगया मे श्रासक्त 
एव हाथियों तथा घोड़ो फे निरीकतण मे श्नसावधान देखकर, ्रधि- 
कार-च्युत्त करके, जीवन भर के लिए एत्ति दे दौ । शत्रु मलय- 
फेनु कफे म्रा्चित होरुर वे वहाँ अपने पने पद पर नियुक्त ची 
गये ह { दि्गराव श्चौर बलगुप्र रस्यन्त लोभी ई! यै वुम्टारे दिये 
हण वेतन को न्यून मानकर मलयकेदु कं यटोँ श्रधिक यैतन 
पाम के लोभ से उसे म्राध्ित हो गये दह । दुस्ताया छमार 
श्रद्धा का सेवक राजतेन भी तुम्हारी कृषा से सहमा महान 
धन-रेश्र्य तपरा दस्वि-परश्च पाकर उसि मलयकेतु फे भ्रश्चित 
दे मयाङकिकरीः यद सविन न जाय । दूसरे सेनापति 
खिष्टवल फे छोटे भाई भारुरायष ने, उस समय पवंतक क 
साथ फो गई सिद्चता के भ्रयुरोध सै, तिरे चिता फो च १ 
मार डाला ह, सेमा एङान्त में हर्वाकर मलयक्ेतु को भगा 


४३८ नास्य-तुधा 


चाणस्य--स्वामी पर टट श्रतुराग तथा चिरकाल 
तफ एक स्थान पर रहने के कारण, स्वभाव को परसनेवाल्ली, 
नन्दकुल मे ग्रनुरक्त प्रजा का विग्धासपात्र यत्तस ₹। वह 
उुद्धिमान्‌, पुरुषार्थ, सदायता-सस्पन्न श्नौर धनी रहै { यही 
नगर मे रहकर बह श्रवश्य कुचक्र रचकर महान्‌ उपद्रव परं 
फरता। दुर कर देने पर यदि वह बाहर से उपद्रव मचरेगातो 
उपायेो-द्ारा वेश मे कर लिया जायगा | न्रत यहाँ सेडउपे, 
दृदय मेँ विधे शल्य के समान, निकालकर दूर कर दिया हं । 

राजा--श्रापनै उसे बलपूर्वंक बन्दौ स्यो न कर क्िया ? 

चाणक्य -- वह रास है । बल्तपू्यंक बन्दी किया जाता 
तो वह तुम्हारी बहुत-सी सेना करा नाश कर देता अथवा स्वय 
नष्टो जाता) येदोनो री परिणाम अनुचित दोदे। 

राजा-- हम आपका वाततम नहीपासकते। तो फिर 
त्रमात्य राक्तस दी सवैधा शठ ह! 

चाणक्य से क्रोध सै कहा--यह स्यो नही कट देते कि 
“आपश्च नहीं" ? श्रे वृषल 1 उममे स्या किया है ? 

राजा--स्या आप नहीं जानते १ नगर के हस्तगत हो 
जाने पर भी उसने, ज्र तर चाहा, हमारे मस्त पर पैर 
रप्र निकास किया, श्रीर्‌ हमारी सेना के जय-योपया करने 
मे वलपूर्व॑क बाधा डाली । श्रपनी नीति कौ उर्कपं से उसने 
दमे सम्मोदित कर दिया दे, हमें भ्रपने पत्त फो विश्वसनीय 
पुर्यो पर भी विश्वास नर्हीं रहता 1 


यद्रा रयास्त्सम ४३९ 


चाणक्य ने हंसकर कहा--रानसः न स्रा किया =। 
हेषल । मेने तो समभा या कि, नन्द्‌ फे समान, तुमको पाड 
कर तेम्दारे बदले उसने भूतल पर सन्तयकरढु फो राञधिराय 
नियुक्त कर दिया है ¢ 

राजा--यद्‌श्रौरही किसीने कियाद, नकि अ्रापने। 


चाणक्य--किसने 

राजा-नन्द-क्रुल की द्वेषी दैव ने। 

चाणक्य दैव कोतो मूध लोग मानते दे। 

राजा--चिद्राम्‌ भी अभिमानी नही रोते। 

चाणक्य को श्रव क्रोध श्रा गथा 1 करने क्षगा--रपत् । 
सेवक के समान युकरपर शासन करना चाहवा है । मेरा यह 
हाथ, बेधो हुई शिख? को फिर सोलने को लिए बडवा ह । 

भ्रब चाणक्य नै भूमि परक्रोधसेर्पैरप्रटसा। राजान 
मन मे कटा--अरे } क्या अर्यं सचसुच कुपित हो गये । 

चाणक्य ने अन कविम्‌ क्रोध को रोऊकर कला--दपले । 
इम वाद्-विबाद्‌ से क्या लाभ १ यदि रमसे रास शट जान 
पडता हं वो यह गस उसे दैदो। 

वस, चाणक्य ने शख फक दिया । फिर उट कर भ्राकन्त 
की श्रोर्‌ लदेय छर मन मे कहा फि रा्तस 1 रायस 6 यह 
छेम्हारा कौटिल्य की बुद्धि के जीतन की इच्छा का प्रक्प द। 

चाश्चक्य श्रव चला गया । 


॥1 


४४० नाख्व-सुधा 


राजा से वैहीनर क! वुक्लाकर प्रजा मे यह घापणा करवा 
दीकि भ्राज मे चाणक्य का तिरस्कार करके,, चन्दरगुप 
स्वय दौ राज्य करेगा। 

वैहीनर--सौभाग्य मे महाराज अव यथाथ मे मरासज्ञ 
हो गय } ॥ 

यह वचन सुनकर राज्ञा ने मन मे कद्ा--हमे एेसा 
समा जाने पर स्वकार्यं सिद्धि की कामना कर्ते हए आर्य 
याशक्य सफलं हा । 

फिर भिर-पौडा कहकर राजा चन्द्रगुप्त शयन-गृद कों 
चसे गये । 

( ४ ) र 

एक दिन गसटदास के माथ राक्तस अपने शयन-गृह म, 
आसन पर, चिन्तामेंवैठाथा किकरुसुमपुरमे करभक समा 
चरे ज्लेकर स्माया । । 

प्राय. उसी समय भारुरायण फे साथ कुमार मलयकंहु 
वहो ्रार्टाथा। मागमे कुमार मलयकेतु मे जाजलि 
के यह करर लोटा दिया किमे श्रमात्य रातत ॐ, विना 
सूचना दिये जाकर, प्रसन्न करना चादता ह| जाजलि कं 
चचक्ते जाने पर मलयकेतु ने मागुरायण से कहा-- मित्र । य्दा 
प्राये द्ुए भद्रमट श्रादि ने मुकसे निवेदन किया धा कि 
"देम प्रमात्य सात्तमकेद्राया कुमार का श्राश्रय प्रण करना 

ही चाहते, किन्तु दुष्ट ्रमात्य क ब्रशीभूत दहो रहे चन्द्ररष्ठ 


मुद्रा-रदस 2१ 


से विरक्त हेक्रर त्रये हण कुमार के सेनापति, भिखस्पेन को 
द्वास अ्राप्करा बाल््त ्राश्रय चाहतेड्‌) मे उनम वास्य 
का श्रथ, चिरफाल्ञ तक विचार करने पर भी, मेरी समस्त. मे 
नहा श्राया | 
` भागुसयण--यह ग्रथ दुवोध नहा ₹। किसी वीर श्रार 
श्रात्म गुण से सम्पन्ने व्यक्तिको श्रिय श्चीर दितेयी के द्वारा 
व्राश्रय लेना ही चाहिए | 

मलयकेतु-- मित्र भारुरायण । न्नमास्य सात्तस ता रेमारा 
प्रियतम आ्रौर्‌ प्रत्यन्त द्वितमारी ड) , 

भारुरायण--ग्रमास्य रान्तम का चाणक्यसेवेर रहै, न 
कि चन्द्रगुप्त से । यदि कभी चाण्यफोगर्वकोान सहकर 
चेन्द्रशुप्र उसे सविवपद से ट्टा देता, नन्दक मे 
भक्ति रणते के कारण, "यद्‌ नन्द्-वश ही दैः ठेसा सममकर, 
अमात्य सन्तम चन्द्रगुप के साय मेलन कर सकता है । एेसा 
देने पर कुमार हम पर भो विश्वासम्‌ करी इने वाक्य 
का यहो भ्रधंदहै। 

इस प्रकार वार्तालाप कर्ते-करमै मन ये गत्तम फो गृह द्वार 
पर पर्हचे तवे इन्हे यन्तम का एक कवन सुनाई पडा--““क्या 
तुमने कसुमपुर मे स्तनफलश चतालिक्र को देखा धा १४ 

कुसुमपुर-विपयक वार्तालाप जानकर, उमे सुनने की 
इच्छा से, भागुसायण के माथ मलयकेतु वटीं ठहर राया । 

कामुदा-मदोरसव, के ोकनै का सारा पृत्तान्त करभकमे 


९४२ नाट्व-सुधा 


ह सुनाया | मय सुनकर न्तस प्रसन्न दह्स्रा | फरभकतें 
वताया कि तव चन्द्रगुप्तने त्राज्ञा-भह्ु से र्ट दोफर प्रसद्ध 
वग अपके गुणों फो प्रशसा कौ श्रर दुष्ट चाणक्य को 
प्रधिकार मे हटा दिया 

ह सुनफर मलयकदु ने कदा---मिच्र भारुरयण । गुण- 
प्रणमा करे चन्दरगुप् नै रा्तम क प्रति भक्ति का पक्तपात 
दिखाया है| 

भागुगयण--गुण-्रशसा से इतना नही, जितना चाणक्य 
का तिरन्कार करफे। 

राच ने करभक मे पृल्ला--क्या चन्द्रगुभ का चाणक्य 
के प्रति क्रोध का यही एक कार्ण रै कि "कौमुदीमहोत्सवः 
सोक दिया गया अरथवाश्रौरभी कारण ? 

करभक चन्द्रगुप्रके कोधका कारण यह भी है कि 
भागते दए मलयकेतु श्रैर्‌ श्रमास्य राच्तस की चाणक्य नै 
उपेन्ता की | 

प्रव तो रानसर ग्रति प्रसन्न हुश्रा! वह्‌ कहुमै ल्ग 
मित्र शर्टदास } श्रव चन्द्रगु्ठ मेरे हाय मं श्रा जायमा, 
चन्दनदास की बन्दीगरह से युक्ति हेग श्चौर पुत्र-खी श्रादि 
से तुम्हारा भिल्लन होगा । 

यह सुनकर मलयक्तेतु न मागुरायण सै पृडा--मित्न। 
न्ताथमे श्रा जायगाः कमे का स्या अभिप्राय रहै! 

भागुरायण--श्रमिप्राय चीर स्या होगा १ चाणक्य से 


मुद्रा-गक्तस ४४३ 


रूढे हए चन्द्रगुप्त के बधार से राकस शरवश्य कोद कायै 
सिद्ध करेगा । 

करभक से सवे समाचार सुनकर राक्तस ने उसे, विश्राम 
करने के लिए, शकरदास के साथ येज दिया । 

राच्सरने अरव यह समाचार छुमारसै कहना चाहा । 
गकट्दास को जसे दी मार स्वेय भ्राम वद गया | मलय- 
कोतुंको देएखकर रा्तस ने, शरासन से उठकर, उमे मादर 
वैडाया | 

मल्यकेतु--श्रमात्य 1 शिर-पीडा न्यून हई ! 

रा्तस-~- कुमार 1 श्रापको राजन्‌ शब्दं प्राप्न दए चिना 
मेरी भिर-पीडा कपे न्यून रो सकती दै 

मलयकेतु--आपने ओ स्मीमार्‌ किया ई बह दुष्प्राप्य 
सेहोगा। सो किसने समय तक ह्म, मेना एत्र किये 
रटने पर भी, शत्रु को भ्यसने फा देखते हण उदासीन 
रहना चादिए १ 

रानस--क्रमार्‌ 1 स्या भ्राज भी समय नष्ट करने 
का श्रवाश र? विजय कौ प्रघौच्ठा फौलिप्। 

मलयकेतु--्या णच्र म समय किस मह्भटमं दई १ 

राते, सविव मदष्रुट ह यन्द्रगुप्र चाणक्य मं 
प्रथक्‌ दा गयाद्धं। 

मनयक्षतु--प्रमात्य ! सयिव-महुट फाई महर 
नरा द! 
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राचस--अन्य राजाग्रं का कदाचित्‌ सचिव-सदुट 
फोई सद्धुट न हो, किन्तु चन्द्रगुप्त कं लिए ते य्रवेश्य ह| 
' मलयकेतु--ग्रमात्य 1 यह वात सही रै। चाणक्य 
केदोपके दही कारण प्रजा चन्द्रगुप् पर अनुरक्तं नहीं ₹। 
चागस्य के तिरस्कृत हा जाने पर पटेले से ही चन्द्रगुप्त मं 
श्रतुरक्त प्रजा प्रव ग्रैर भी अ्रनुरग दिपायेगी | 

रद्तस-- नहा, एेसा नहा । म्पे लिए उपयुक्त प्रश्रय 
न पनैसेही प्रजा चन्द्रगुप्र के त्राश्रयमें हौ पुन प्रत्तिपत्त 
का उद्धार करनेम श्राप सहषायोवा का पाङूर वह शोघ्र 
उपे त्यागकर श्राप ्राश्रय ज्ञे लेगी | यहाँ हमा उदाहरण है । 

मलयकेतु--च्रमात्य । यदि एसे क्रमण की श्राप प्रतीचा 
करतेरनोवैठेरक्योह ९? आक्रमण का प्रबन्ध कीजिए । 

प्रव मलयरेतु, भागुगायण-सदहित चलता गया । रात्तस 
ने मी, युत्त निफल्लवाने क जिए, एक पुरुप को आज्ञा दी 
कि देखो द्वार पर उ्योतिपियिमे से कौन रै [` उक्त पुर्य मै 
स्कर सूचना दी कि त्तपणक जीवसिद्धि दै । 

राच्तम ने त्तपणकका नाम सुनकर असगुन सममा, 
परन्तु फिर उसी को घुला लिया ¡ क्षपणक ने छु सोचकर 
एसा सुहत्तं बताया जा स्पष्ट ही इनत प्रति धा । 

यच्तस नै अरन्य उयत्तिपो से सुहत्त पप्ने का विचार 
किया) 

षपणक कुपित लोकर चना गया । 


मुद्रा-रान्तस ४४५ 


(५ ५ 


एक दिन एक परत्र प्रैषर श्राभूषण कौ पेटी लेकर सिद्धार्थ 
चल पडा। इस पच्च को चाणक्य नै लिपवाकर अमात्य 
रक्तमकोमुरास युद्रित कर दिया धा! यहे श्रलद्ुर- 
भज्जूषाभी उसी सुरा से सुद्रित कौ हई थी । 

सिद्धाथेक पाटक्तिपुच को जास्हाथा। इते 
सपण मित्त गया । क्तपशक मे उम वताया कि यहाँ, मलय. 
केतुकोसेना म, लोगो का आ्नाना-जाना वन्द्‌ कर दिया गया 
दे। श्रव यहो से कुसुमपुर के निकट होने पर कोड मो, 
बिना परवेश-पन्न के, अनेयाजाने की आनना नही पाता। 
व भागुरायण को प्रवेश-पत्र लो नोनि शङ चले जाभ्रो, न्यथा 
रुटर जागरो । 

किन्तु सिद्धार्थङ न उदया 1 वह विना परवेण पश्च फो चला 
्वा। त्तपणकको मौ जाना था1 उमे भणुखयए म 
प्वशापत्रे मगिने का विचार किया । 

उधर भागुरायग चैडा सोच सला थाकिशोक दै, ग्न 
कमार सलयकतु कीाभी हम धोया देना लगा । उसने श्रपनं 
सेवक को प्वेक-पन्च फं उच्छु के नै प्राने कोश्राता दौ । 
ईस समय मत्यकतुभो वदाँश्रागया। वद भ 
र्टाथाकि गक्ततकं पिपयमे रनर सगय लेन स छत 
निश्चय नहा कर पाता! श्म स वट जायुरायय श 

१५ २६ 
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मिलने त्रा गया} उमने भागुरायण्‌ का मुख दृस्ररी ओर 
हने से ग्रे हाथो सै उसकी ग्रखं मूंदनी चादौ ] 

इस ममय त्तपणफ, प्रवेशा-पन्न की इच्छा से, वहां आ 
गया ¡ उसे दैखफर भारुरायण नै समक जिया कि यर 
यानसं का मित्र जीवसिद्धि दं उससे पू्ा--रनस कं 
प्रयोजनसेष्ीतो नहीं कहीजार्रेरो ? 

तपणक--हरे-हरे 1 म वहां जागा जहां रा्तम 
या पिशाच का नाम भी नदो सुना जाता। 

भागुरायण--क्या भिन्न से अधिक प्रेम-कसह रे? 
रास मे कौन-सा श्रपराय किया रै १ 


न्तपणफ--रान्तस ने मेरा कोई भी श्रपराध नटीं किया) 
मुभ मन्दभाग्यने स्वय ही श्पना मपराध किया है । 
भगुरायण--प्रेसय कोतृहल्ल बढ गया है। कार्ण 
सुनना चाहता ह| 
मलयकेतु नै भी मन मे कहा, म मी सुनना चाहता दं । 
न्तपणक ने सुनामे मे ग्रागा-पीच्छा किया । भागुखायण नं 
प्रवेश-पच्र देना ग्रसखीमार कर दिया, 
त्पणक मे यदह उचित अवसर देख रूर कहा-- क्या करू ? 
सुनिए 1 र मन्दभाग्य पाटलिपुत्र मे रहता था। राक्तससे 
मित्रता दौ गहै । उख ममय राच्सने, गुध्धरूप स, विप 
कन्या का प्रयोग करवाकर राजा परवतेश्वर को मरा डाला । 


. चदे सुनकर सलक के नेतर सजल गये बवन मन 
भ कने नगा क्रि रात्तसने मारा, न कि चाणक्य ने। 

भायुतयण--त्तव क्या हा? 

त्षपगक--तथ गाक्षमे ऊा भित्र समफफर दुष्ट चाणक्य 
न सु तिरस्कापपूर्वक नगर सै निराल दिया) अव भी 
कच शत राक्तसने कुदं वैसाही कायं श्रारम्म कियाद 
जिससे जीवता मे निमाल्ता जागा । 

भशुगयण--सुना ₹ै, प्राधा राज्य देने क्तौ प्रतिज्ञा से 
इट चाणक्य ने यदत पाप कियारैन कि रात्तमने। 

चेपणफ सै कानों पर हाथ रपर कहा-- टरं ! चाणक्य 
ने तो विपकन्या का नाम भी नदी सुनः। 

भागुयायण चेन्न व्तपणफको प्रते पत्र देकर कहा-- 
चलो, कमार फो सुना दे) 

प्रव श्राभे वदकर मल्लयकेतु वोला--मिव्र। सेने शय 
के मिवरद्वारा हृदय व्िदारक वचने सुन है जितै मेरे पिष्‌ 
पेधकाटुख, चिरकाल व्यतीत ले जाने पर भौ, मान दूना 
ले में स | 

यद्‌ सुनकर त्तपणक, द्मपना कार्यं सफन समकरफर, 
पना गया! 

मनयकफेतु मानो असा मे रास का प्रत्य दैखरर 
रेने नया--रात्तस } ठीक र, ठोक हे । सरना मिन समन" 
कर, शान्त चिन्त रत्ति सै विश्वा त्त फस, पिताजी मै तुभफ्रा 
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सद्‌ कायं सप दिया! उन्हीं मरे पित्ताको मारकर तुमने 
अपना यतस नाम यथार्थं कर्‌ दिया ] 

भाशगुरयण से सोचा कि वाशक्य सा श्रादेश रात्तम कं 
प्राण नचालेनेकादहै। इसी से उसने मलेयकेतु मै कहा- 
कुपार ! क्रोध मत कीजिए) नन्द्‌ साउ्य प्राप्न होने तम ता 
घसं मिलाये रखना चाहिए । उसके अनन्तर प्रहण करना 
गरा व्याग करना श्राप पर निर्मम है। 

मलयकंतु से यह्‌ मन्यणा स्वीकार फरल्ली। उसने सोचा 
कि परमास्य मा वध करतेसेप्रजामे च्तोभ रोगा आर्‌ विज्य 
सन्दिग्ध हो जायगी ] 

उस समय एक सेवेक, विना प्रवेश-पन्च कं जति देए, 
सिद्धार्थ को पकडकर वह लाय! ] उसने क्रुमार मे निवेदन 
फिया--दसके पास एक मुद्विव पत्र रौ { आप जांच लं। 

उसे देगरूर भागुरायण ने कदा--यह न्रागन्ुक्र हे 
रथव रुह किसी का सेवक ₹ 

सिद्धाथक--मे श्रमात्य राक्तस का सेवक द} 

भागुरायण--तो चिना प्रबेश-पत्र लिये हावनी सं क्यो 
जास्टेये? 

सिद्धाथंक-कायै के गौरव मे ङ्न ीघ्रताकीदहै। 

मारुसायग--बह का्य-गौरव कैसा जो साजञ-शासन की 

उरलद्वुन करता दै? 


सू्रा-रान्तस % ¢. 


भायुरायणने एत्र न्तेकर देया श्चार कला रखहु रानम 
जेनामफौब्रह्किति मुद्रा ई। 

भनयमेतु --युद्राका वचाफर पत्र मानकर दिखान्न 

भारुगय्ण नें इसी प्रकार पवर सोनकर मनयमेतु का द 
दिवा । मन्यन्त प्च पने लगा! उसमे निर्या था 
“प्रस्ति। यथा-स्थान कदी मे फोई फिसी पिनेप पुरुप को 
घूवना देता दे--रमारे प्रतिपत्तौ (चागक्य) का तिरम्कार कर 
सत्यवादी नै वरनातीत सत्यता दिणाई ई! पटले सन्धि 
का उर्तावे करे मेरे इन मिक सन्धिके वदक्ते मे जो 
भचन दिया था उसी फी पूर्हि से प्रोत्साहित करके श्रव प्रीति 
पनन करनो चादिन। यमी रेषे श्रुग्रहाव होकर, साश्रयं 
र विनाशमसे, उपक्ासै का श्नाश्रय नेगै। सत्यवादी को 
मरणतो होगा दौ, फिरमी म स्मरण करातार्ह। इतके 
बीच सई पुरुप कोप शरीर हस्वियो कं इच्छुक ह तथा कई 
पुष्प देण के । सत्यवादी मै जो तीम अलङ्कार मजे वे मिल 
गये! मेने मी पत्र को श्रशयन्य के पे लिए कुह मेजा है, 
ऽते खीङरार कीजिए । श्रीर्‌ वृत्ते मरे श्रत्यन्तं विश्वासी को 
इप-द्रास सुनना 1" 

भ्रव मलयकेतु नै भागुरायण सै पू्वा--मि्च । यट कम्पा 
लेख ₹ 

दौ प्रन मागुरायण् ने सिद्धार्थ से क्रिया | 
सिद्धा्थक--मे नक्त जानता | 
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भागुरायणने सवक भासुरक मै कहा फरिंञसै बाहर तं 
जाकर पीठो] सवक उसे काहर्क्े गया | छु सेमय कं 
पए्चात्‌ भासुरक ने प्राकर कद्ा--स्रायं 1 यहं सुदित पेटी, 
उमे पीटते समय, उसकी कोखमेमे गिरी र| 

पटो देखकर भागुखयग ने फदहा--ङमार । उसपरभी 
रास की यद्रा अद्धि दै) 

मलयकेतु--मिच्र । यह प्र का अशून्य करने के लिण 
होगी । इसे भी सुद्रा चाकर रोज्ञो शरीर दिखाश्रो] 

भागृरायण ने पेटी सलकर प्राभूषण दिखाये | मलय- 
केतु ने अभूपण देसकर कहा--अरे। मैने ये श्माभूयश अपने 
शरीर से उत्तारकर राक्षमकोमेजेथे। स्पष्टद्धै कि यह पत्र 
चन्द्रगुप्रके नाम हे। 

“कुमार 1 यह सशय श्रमी मिटा जाता रहै > एसा उत्तर 
देकर भागुरायण नै भासुरक से का कि उमे श्रोर पीटो । 

कुछ री तण मे भासुरक, सिद्धाथेक को साथ क्तेकर, 
प्राया श्रीर्‌ कहने लगा---यह कुमारसे ही निवेदन करेगा । 

सिद्धार्थक सै चग्णो। पर गिरकर अभय मगा । 

मलयकेतु--भद्र । परायीन पुरुप कोए रमयदहीदरै। जो 
बात हो, कहौ । 

सिद्धाथक--मुभे तो अमात्य रान्तस्रने यहं पञ्च देरूर 
चन्द्रगुप्र कं पास मेजाथा। 

मलयकेतु--सन्देश भौ सुनार | 


सृद्रा-सनम ४५१ 


मिद्धाथक--कुमार 1 श्रमात्य नै यद प्रादेश किया रै-- 
चेमेरे पाचश्रिय मित्र राजा ई जो तुन्दे साथ स्नेट 
कवे ह । वे ई कुलल-राज चिघ्रधमो, मन्लवयज् सिहनाद, 
कापमीर-राज पुप्कसाचत, सिन्धु-यज सिन्धुसेन शरीर पार 
सीर-राज मेवनाद । इनमे मे पहले कहे ईह तीन राजा 
मल्नयकेतु के देण की इन्धा करते ह, अन्य ठो रस्ति-सेना प्रर 
कोय चाहते शुं! मे सैसे चाणक्य का तिरस्कार करर मेरो 
रोति उलन्न कौ है वैषे ही कनका भ, पहने कहा टमा, ऊय 
सम्पादन करना चाहिए} इतना ही सन्देश ₹ 

सन्देण सुनसग मलयकेत ने सोचा कि क्या चि्वरमा 
ग्रादिभी मेरे माथ विद्रोह करते ह ्रथवा उटिनसित कार्ण 
म उनी रात्तस पर श्रत्यन्त प्रोति है) 


भय मललयु ने राच्तस को बुला मेजा । 


राक्तम इम समय, प्रस्थान कँ प्रबन्ध को लिए यथोचित 
प्रा्नादेरहाथा) कुमार का सन्देश पाकर शीघ्र इधर भ्रानि 
नमा | श्रा सै पदल्े उसने शारट्दास से कहा--छुमारने 
दमे श्राभूपण परटनाये ई! सो विना आभूवण पने कुमार 
फा दभन करभा उचित नं 1 श्रत जो तीन श्ाभूप्रण 
सरोदे थे उनमेमेणमदेदो। 

एकट्दास एक श्राभृपण ले प्राया। उसे परमफर गच्स 
कुमार के पाय गया } यथात्वित्त अभिवादन रादि फं म्ननन्तरः 


४५२ नास्य-जुधा 


मलयकतु ने फहा--ग्रायं ! श्रयिक विक्लम्य से च्रापकरा दन 
होने से दम उद्विग्न र्‌। 

रालस~--ऊमार ! प्रस्थान का प्रचन्य ऊरने क्रे कारण 
सुभे आपसे यह उत्तहमा मिला ₹। 

सनयकेतु-- मान्यवर । प्रस्थान का क्या प्रबन्धं किया 
है? सुनना चाहता | 

सत्तख--्रापकते ब्रनुयायौ राजाश्रों फो यह शआ्मन्ञा 
साह किस्त श्रीर मगध के सैनिक मेरे साथ प्रागे रहे, 
भान्धार की सेनिक यवनो-सदित मध्य मे ररे, उनकं पी 
शक राजा, चोनी श्रीर हग सेनिको-सदित, रह तथा ग्रन्य 
कुलूत प्रादि राजा आपकी रक्ता फर। 

यह सुनकर मलयकेतु ने मन में कहा फिजोमेरा विनाशं 
कर चन्द्रगुप्त क प्रसन्न करने को उद्यत ह क्या वे ही सुभे घेरे 
रहेगे । कुमार नै श्रव राच्तस से पृ्वा--मान्यवर्‌। कोद 
जो कुसुमपुर फे लिए जाता या भ्राता ई ? 

राच्तम---तरवं स्राने-जानै का प्रयोजन समाप्तदहो गया। 
थोडे दिनो मे मीं लोग वहां जार्येगे | 

मल्तयक्ेतु--यदि ेसखा दहे तो आपने पत्र देकर इस पुरुप 
को किम कार्यम मजा है? 

सिद्धार्थं को दैग्बकर राक्षस मे कहा--अरे सिद्धार्थक | 
यहु क्या? 

सिद्धाथेक ने श्रँस्‌ भरकर ललना दिखाते दए कहा-- 


मुद्रा-गनस ‰५३ 


अमात्य । प्रमन्न सजि! पटे जाने पर्य श्ह्रम्यकोदटिषा 
न सकरा 


सन्तम--मद्र ) ऊमा रदस्य? मचा जानता नदी । 
“प निवेदन कर्तार कि प्रिटन्‌ पर य 
कहकर मय स सिर साये नद्धाय खडा र्हा । 
मक्लयकेतु--भागुरायण । यह त्रष्त श्रार लगित व्यक्तिः 
स्वामी के सामने कुद न कहेगा । नुम्ह़ उनम फ दो | 
भागुरायण--श्रमात्य ! यत्त कहता द कि प्रमात्यने प्र 
वथा सन्देश देकर सुभे चन्द्रगष्च के ममीप भेजा ₹ । 
रष्वम--मद्र सिद्धाथेक । वया यह मव्य ई! 
मिद्धार्थक ने लज दिते हण कदा--पिदने पर भ 
फेला कट्‌ दिया 
रानस---यह श्रमस्य रै) 
कहे देता 


4 शतन 


पिटने पर पुस क्या नही 


मत्तयकेतु ने सागृययश से रदा कि सन्म को पत्र दिप 
दो! प्र दिखाया गया} रान्तस रे प्र पटकर कदा 
छमार 1 वह शत्रु कौ चाल दै । 

मरयमेतु- पच फो अशस्य करम के त्ति प्रापने य 
भ्रामूपणभौवोमेजेङई। सेयह गतु चान कसे द! 

्राभूपण देखकर रान्तस ने कद्ा--ऊुमार मेये मरे लि 


भेनेये! नेमी ये, फिसी प्रसन्नता फे कार्ण, सिद्धार्भकर 
कोदेदियेये) 


४५४ नाय सुधा 


भागुरायण--एसे, विशेपक्रर कुमार कं शरीर मे उत्तारफर 
उपहार मे दिये हुए, अभूपणो का यह दानपात्र हे ? 

सलय्कंतु ने आगे कहा--प्रापने लिखा है कि सन्दश 
भी हमारे च्श्वासपात्र से सुनता | 

गानस-- कसा सन्देश? किसका सन्देश? पत्री 
हमाग नरी हे । 

मलयकेतु-- तो यदह मुद्रा ( मुहर ) किसफी ₹ ९ 

रात्तस-- धूर्त लोग नकली सुद्रा वना ्तेते ह, 

भागुरायण--ङखमार } श्रमास्य ठीक कते रई! फिर 
सिद्धाथेफ से पूट्वा--यह पत्र किमने लिखा ₹ !? 

सिद्धाधे परल्ते तो राच्स को मुख की ओर देपखफर चुप 
यडा रदा, किन्तु फिर पोटे जानै के मय से वोला--्रौ 
शकटदासने। 

रात्तस--कुमार ! यदि शकटदासनेल्तिया है तो मैने 
ही क्तिखा दे} 

मलयकेतु ने शकटदाम को बुनन को लिए कहा । 

भागुरायण न ्रक्तर-परीना क लिए शकटदास ऊा कनल 
एक लेख ही संगवानेकोा करा | साथ्मेमुद्रा भी ्सगान्ञी। 
तते ग्रा जाने पर मल्यकेतु ने दोनो पो को देखफर कदहा-- 
अन्तर एकस द 

यट सुनकर राक्षस ने साचाकि फदावित्‌ द्रव्य आदि 

फोलोभ मे, स्थाप्यो यशर कौ उप्ता कर, शफटदाम तै 


नयिस खरीदा ₹ै1 
दसी स पद्धा--विजय) । इस ऋआभूपय का 


रासं म्‌ पा 
र!सस--य 
मलयकेठु ने 
परचानती टौ 
उसे देग्यकर {विजया त यस्‌ भर कद 
से न पहचार्नृगो ९ से स्वनाम घः पतेश्वर 
पटत्ते पदना कस्ते) 
सल्यकेतु का ऋसी मं ग्रस छ्ा गये । 
स्तरण आया) 
रान्तस ने भी सन तते का कि द्या इ 
कि इमकं श्रमूषण, 


पहना था 1 यत स्पष्ट 
ए) बनिये नै हमारे राथ वेचे द । 
स __-पिवाकं पटे ह 

दमामूषणो कौ भ्र 


व्वाणक्य 


१६ नाच्य-सुधा 


प्मरीदने मे कैसे दहो सकती है? रथव यह ठौऊहै कि 
अधिक लाभ की इच्छा से बेचनेवाज्ञे चन्द्रगुप्त के लिए तुम करर 
से इन श्राभूपगे! का मूस्य दमे वनाया है | 

रात्सिनेभी मनम ङुदाकि ग्रहयो 1 यत शत्र की सुग. 
सिते चालरै) पत्रको ग्रपनान वतानैमै क्या दता रै, 
क्याकि इस परमुद्रारोमेरीरहै। कैसे विश्वास करू कि 
णकस्दास ने मित्रवातेडदौ? कौन सानेगाकि मये राजा 
ने ्राभूवण वेचे रे? सो श्रव टोक कदनादी उवितरै, न 
कि ग्राम्य उत्तर देना । 

मललयकेतु ने प्रव पर्न श्रीर आभूषण कौ पेटी दिखाकर 
पृद्ा--कज्दो, यह क्यार! 

राच्त्स ने सू भरकर कदा---भाग्य का खेत । 

मल्यकेतु ने क्रोध से कहा--क्या प्रवभी छ्िपाते हो। 

हतेहो कि यह भाग्य कायखेलदहेनकिलोभका । कृतघ्न) 

विश्वास के कारणं तुम्हारा श्र्ुगमन करसे इण पिताजी का 
तुमने, विषकन्या के प्रयोग से, कथाप्रीप कर दिया। श्रव 
अरित ऊ गौरव मे तुमने, मन्ति-पद पाने को लिए, शत्रु कं 
दाय हमे सास के ममान वेचना आरम्भ किया ह । 

रात्तस ने मनमे कद्वा कि यह फोडे पर दूखरा फोडा 
दै। शरीर पिर प्रकट क्‌ा---दरे-हरे! पर्वदश्वर के ज्तिए 
सेने चिप न्या प्रयुक्त नहा की घी । 

मलय केतु--चो पिता को किसने मार डाला ? 


राक्तस---दैव से पृद्धिण । 
मन्यतु ते सक्रोध कहा--दैव से पठे भौर सपणक 
जीवसिद्धिसे न पृ? 
राचसने मोचा कि च्या जीवबसिद्धि भी चाफस्य का दूत 
हे दाय णचश्रोनेमेरेहद्यको मीं पेरक्तिया। 
श्रव मल्वयकेतु ने कोवपूर्व भासुरक सै कटा--गिखस्सेन 
सेको कि कुत राज चित्रवर्मा, मलयराज सहनाद, कारमौर- 
राज पुष्कगा्त, सिन्धुराज सिन्धुसेन आर पारसाकराज मधः 
नाद, ये पचो राजा राच्तस दे माथ भिता का नि्बाह करते 
हए, दमस अनिष्ट करफे, चन्द्रगुप्त का प्रलये करस्ना वाते दते 
हे}! इनमे सै पटले तीन हमारी भूमि कौ कामना करते इ, 
ग्रत उन्टे गहरे गदेमेगाडदो। शेपदो हस्वि-सना क 
इच्छुमष् सो उन्हं हाथा क परो तले ऊचलवा दा 
मललयकेतु छव केके माय रान्तस स करट लमा-- 
रास । राच्तस । मे विर्वासचाता नता | रासं! म 
मनयकेतुरहरु। सो जानन, सव प्रकार मे ठुम चन्द्रग्तका 
प्राश्यो) 
भागरायाने कमार से कटा--व्यय ममयं स्यतीत फगन 
सक्या लाम} शय कुमुमषर को चरने फं लिख षन मरा 
फी श्राह्वा दीजिरु। 
भागरायगा श्नादि फो साथ ज्ञः मलयरतु यला गया) 
राततम विन्तित रामर सोचने लमा कि दाय । वचार 


मुदरा-यच्स न 


सान्तस--देव स पृद्धिए 1 

भलयकेदु ते घ कटा--रेव से पद प्रौर चपणर 
जीवसिद्धि मे न प९ 1 ट 

रा्तम ने सच ति क्या जौवनिद्धि भो चाणस्य षा दत 
है ह्य) आचरननो ने मैरे हद कोभ घर लिया) 

व मलयकेतु नोधपू्वक भासुरक न कदा--रिगस्न 
सेको कि कुन्त याजतवित्रवम, मलयराज {सिददनाद्‌, फामोर- 
राज पुष्करा) निन्धुराज सिन्य पारसीरुयम मेध. 
नाद, ये पचो रा सातम क स तरता का निर्वाह करत 

ए. दम्य अनिट कै, चन्द ` ¬ करना वार 


र । "नेसे पर दीन रमा भूमि कौ कामना करते 

4 

श्रत उन्ं गरे गेम दो 1. ष दो रसि सना क 
इच्द्ुक = सौ उर धीक पस तले कुचलवा द्‌] । 

इन्च 9: ~ दो माथ यात्तस से ऊन लगा 
र! = 

सलयकत । जाः क; दुष चन्द्रगपत का 
छमश्रय क्तो \ ज्ये सम 

आगुसयणः `यतीत्‌ करते 


चरमे ष 
त ८) ॥ निए र 
से क्या लाम ¶ पनी सेना 
3 1 
देष आ्राद्ता दील्लिण „ सर मलतयके 
र हरेक गया । 


मागुसयप चने लमा करि 
साम व्विन्वित ` भ दये! ववार 


४१८ नास्य सुधा 


चिच्रवमाँ श्रादिभी सारेग्ये। सो सन्तम कौ चेष्टामित्र- 
नाणफेलिएदहोरहोदे,नकि शचु-नाश कं लिए। श्रव 
मे ्रमागाक्या करू! क्या तपोवन कौ चल्ला जार! 
परन्तु यह उचित नही । यदि भित्र चन्दनदासके द्ुटकारे 
का प्रयतते नहीं रग्तातो मै कृतघ्न । 
६ ६ ) 
सल्लयकेतु की रान्ना सै चित्रवमां तदि पाँच प्रधान राजा 
मार डाले गये | यह दैपखकर, उस अत्याचारी सममः 
कर, भलयकेतु कौ कटकरभमूमि कौ छोड भय से व्याङ्घुल शेष 
सेनिकेा के खाथ भयभीत सजा त्था श्रन्य दु खितहदय 
खामन्त लोग अपने-श्रपते राज्य को चलते गयं | भद्रभर, पुरुप 
दन्त मादि नै मलयकेतु को बन्दौ कर क्लिया) तव चाणक्य 
नै, एक पवल मेना को साथ, पाटलिपुत्र से निफलक्रर भ्रन्य 
गाजाग्रेा से परिस्यक्त म्लेच्छ-सेना का नाश कर दिया। 
इस भयानर सन्तोभ के समय, मलयरेतु क कटक से 
निकलकफर, रान्तिस पाटलिपुत्र चला श्राया । उदुम्बर नाम का 
चर उसका पीडा कर रहा था | पाटलिपुत्र मे यक्तस कते पुन 
त्रान का कोर चन्दनदास का स्ह था। 
जीर्ण-उयान मे गत्तस की उपस्थित्ति की सूचना उदुम्बर 
से पाकर चाणक्य ने, यानम को देग्रनैके लिए, एक पुरुष 
भेजा 1 इन्त खमय शोकावेग से च्याङ्ल राततम दु गित रहौ फर 
शिलातक्ञ पर वैठा चिन्ता कर रहा धा | 


सुदा सानम 
हठा देग्यकर व पुर 
ह्‌ सास कं सामने, मानो चे देये चिना द, 
प फसा ल्लसाते लमा \ उस रा्तम फा र्ट 


६० मलत्य-सुधा 


मित्र-सेह के कार्ण विष्णएदाम नै चन्द्रगुप्त सै प्राना 
कौ--“प्यजन ¦ मर गृह म कुडुम्ब कं पाल्न-पोयण के किए 
पयीप्त धन हं } उसके वदते भें परिय मित्र चन्दनदाम की मक्त 
कर दीजिए}, इम पर चन्द्रगुप्तं नै उत्तर दिया --“सेठं विष्ण 
दास ' मेने धन्‌ के कारण चन्दनदास को वन्दी नरह किया। 
दसवे अमात्य राक्तस का कुटुम्ब छिपा स्क्पा दै 1 अभैफ वार 
ओरगने पर भी यह उसे सही मैपत्ता । सो रान्तस का कुटुम्ब 
नापि देने पर इसरा द्ुटकाया होगा, मन्यथा प्राश-दण्ड + 
ह कहकर राजा मे चन्दनदास को वध-स्थानमे भैज दिया, 
सो विष्णएुदास यह ककर नगर से निकल गया कि मित्र 
चन्दनदास का समाचार सुनने सै पदे रश्रिम प्रवेश करता 
रु! ममी विष्णुदास कासमाचार सुसनै मे पहले ही फस 
लगाकर मरवा ह| इसी निमित्त जीगं उद्यान मे श्राया । 
रास ने चन्दनदास को मुक्त परमै का निश्चय करं 
कहा-भद्र जागरो, विष्दास को श्रभिमें प्रवेश करने से 
वचाप्रो। मे भौ चन्दनदामकोाग्र्यु से उस सङ्ग दास 
मुक्त करता 
पुरुप--प्तेठ चन्दनदास के जीवनद्‌ान करने की प्रतिज्ञा 
से प्रकट होता है कि त्राय त्रभास्य रासे! किन्तु राप 
विपदुमस्त दो रह हे! भै ठीक ठीक आपको पहचान नरी 
संफता कृपया मेम सन्देह दूर करे} 
इतना फर चट पुरुष सान्म फो पैरो पर निर पडा. ] 


क्न 
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रा्ठस --स्वामो के विनाश्‌ का श्रकुभव करमेवाता 


नार मधर का विपत्ति का हेतु गृ दीव-नाम मे यथाथे में 
रवम द! जारो, समयनष्टन करो} शध विष्णदास 


स लिवेदन कये कि यह राचस श्रपने प्राणं देकर चन्दनदास 
र रक्ता करर, दै । 


पुरुष--अरमास्य \ आपका इथ म तलवार हिय देखकर 


चारक चन्दनदास के स्का सार देगे। श्प त्वार 
लेकर न जाये | 


इतन ककर वेह पुरुप शीघ्रता से चल! गया! रातस 
भौ शस स्थागक्रग भित्र रत्ता फ सिए चल पंडा | 


( ०) 

चन्दनदास कदे! चाण्डा बध-स्थानमंलेजारहैथे। 
मागं मे मेढ चन्दनदाम के श्रनेक मित्र उनकी इस दुदेशा क 
प्रतिकार के निए केवल श्रौसु गिरते हए, दीन-सुख तथा 
रनिसेै भारो भसे किये, किसी प्रज्ञार शरीर-सन्बालन्‌ करते 
पद्ध पीदजा रहे ये) चाण्डालो नै सो-पुत्र श्रादि को एदा 
कएने कं निण चन्द्नदासमेषहा । लो शरैर पञ्च जान 
न्ती चाषतेथे } तब एक चाण्डाल मै दूसरे चाण्डाल से 


कपर विर्पत्र ! चन्दनदास को पकड लो कुटुम्बी 
म्वग दौ चन्त जार्ये | 


शिर्शपत्- आरे चश्चमे द । 
॥ अर्‌ वञ्चलोमा) क्तो, र इमे पक्षतः ह, 
जामा अाण्डान ने चन्दनदास के) 
३. 4 छ 


भी पक्षा हौ 


४६० नाच्च-सुधा 


मिघ-म्नेद के कारण विष्णदास ने चन्द्रगुप्त मे प्रार्थना 
की--““राजन्‌ ! मेरे ग्रह मे कुष्टुम्ब के पालन-पोपणं को लिए 
पर्याप्त धन रै | उसके चदले मेँ प्रिय मित्र चन्दनदास क्त युक्तः 
कर दीजिए 1 इस्त प्र चन्द्रगुप्त ने उत्तर दिया--““सेठ चिष्णु 
दास ) मेनि धन के कारण चन्दनदास को वन्दी नही किया। 
इमनै श्रमस्य रात्तस का कुटुम्ब छिपा स्का है । श्न वा 
मांगने पर भी यह्‌ उसे नदी सैपा! सो राच का कुटुम्ब 
साप देने पर इसका दुटाय होगा, अन्यथा प्राण-दण्ड 
यह कटेकर राजा सै चन्दनदास ऊ चधस्यानममरेजदिया) 
मो विष्णुदास्र यदह कहकर नगर से निकल गया रै किं मित्र 
चन्दनदास का समाचार सुनने सै परलेमं अधिमे प्रवेश करता 
रह। मभ विष्णुदास्त कासमाचार्‌ मने मे पक्त ही फांसी 
लगाकर मरता हु । इसी निमित्त जीरं उयान मे राया द 
राम ने चन्दनदास को मुक्त करने का निश्चय करकं 
कद्ा- भद्र । जाग्र, चिष्णुदास को श्रभ्निमे प्रवे करमै से 
चचाश्रो। मेमभी चन्दनदामकाष्त्यु से इस सङ्ग द्वार 
मुक्त करवा हं । 
पुरुप--““सेट चन्दनदास कए जीवनदान फरल की प्रविक्ता 
सै भ्रकट होता दै कि ग्राप ्रमरात्य रास्ते किन्तुश्राप 
विषद्र्त हो रर है । द ठीक ठीक श्रापको पदेचान नदी 
सकता} कृपया सेरा सन्देह दूर कर 1“ 
उतना कट मर वहं पुरुप यान्नस के पैरो पर शिर पडा | 
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राकस --स्वामी के वेश-निनाश का श्रसुभद करनेवाला 
ध्र मित्रक बिपत्तिका हतु दुषटीत-नाम म यथार्थं में 
राच्तमर्ह्ु। जान्रो, समयन्न करो। शीर विष्णुदास 
से निवेदन करो कि यह्‌ रास श्रपनै प्राण देकर चन्दनदास 
को र्ता करता ३} 
पुरुष--श्रमात्य 1 आपको हाथ मे तकल्ल्वार लिये देखकर 
धातक चन्दनदास कौ तत्कल्नि सार देगे। श्राप त्कार 
लेकर न जार्यै | 
इतना फहुकर वह पुरुप शीता से चला गया } र न्नस 
भी शख त्यागङरर मित्र-स्ता के षिण चल्न पडा । 
( ० ) 
चन्दनदास को दा चाण्डाल वधस्थानर्मेँल्लेजारहे थै! 
माग मे सेड चन्द्यदाम को श्रसेक मित्र उनको इम दुदंशा क 
प्रतिकार के लिए कवल श्रांसू गिरते हए, दीन खख तथा 
रेने सै भारी शरद किय, किसी प्रकार शरीर-सच्वालने करते 
पोदै-पीदे जा रदे थे; वाण्डालोंने सी-पुत्रश्रादि रो पिदा 
करने के लिए चन्दनदास मे कहा। सा भर पन जाना 
नहीं चाष्टसैथे! तथ एक चाण्डाल नै दूमरे चाण्डाल सं 
कहा--श्ररे विलयपन्र ! चन्दनदास फो पकड ला। ट्वी 


स्बेय दी चलते जायमे । 
धिद्वपन्न--श्ररे च्रलोमा ! न्त, म इम पकडता ट । 


वचलोमा चाण्डा ने दन्दनदास फो प्रभी पकडा दही 
प० ३० 


६२ नास्य-सुधा 


था कि मन्त्री रात्तसर वहाँ पर्वा) उसने घातका करी 
चन्दनदास का वध करने से सोक दिया) 
चन्दनदास नै उसे देखकर कहा--श्रमात्य । यह क्या † 

राच्तस--यह तुम्हारे मश्वरित्र को एक प्श का 
प्मनुफर्ण रहै । 

चन्दनदास--श्रमात्य 1 सारे प्रयास को ही निष्फल 
करते हुए भ्रापने यह क्या किया ? 

रास्तस--सित्र ) मने सवाथ ही साधा ३ । उल्लहना सते 
दा 1 फिर उस्ने बधिक वज्रलोमा से कहा--जाश्नो, दुसत्मा 
चाणक्य से कह दो कि जिसके लिए वुम्दारे ये पृच्य भौ 
प्राण-दण्डकोप्राप्तहएदहं वहम त्रा गयीरह। 

चन्दनदास कौ ल्िये चाण्डाल विरबपच् वहां शमशान 
मे घ्ृद्ठ की दाया मं डा रहा। वाण्डाल्लि बज्रलोमा 
राचेस कोा चाणक्यकेपासत्ते गया] इसके साथ चन्दन. 
दासकीखी श्रौर पुत्र भी चत्त गये। 

सक्तस् को देखकर चाणक्य ने दपं से मन मे कहा- 
च्रे! ये महा्मा भ्रमात्य राक्षस रहे जिन्होंने चिरस्कलि तक 
दृपल कौ सेना श्चीर भेरी द्धि को, अधिक जागने शरीर त्रनेक 
प्रबन्धे श्रादि कं क्लेशो से, परिश्रान्त कर दिया र} रव 
श्नागे वढकर्‌ उसने राक्तस से कलटा--श्रमाव्य राक्षस! मं 
विष्एगप्न प्रणाम करता ह | 

राच्तस मे भन मे कहा--श्रव यट ्रमास्य 
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सम्बोधन तो लज्ादायक दै । फिर प्रकट रूप मे कहा-- 
विप्एगुप । सुभे चाण्डालो नेल लिया ₹ै। श्राप मेगा 
स्पण न करे | 

चाणस्य--श्रमात्य रा्तम । ये वाण्डाल नही दइं। यह 
तो श्रापका पूव-परिचित सिद्धार्थ नाम का राजचर है आर 
दूमय भी समिद्धार्थक नाम का राजपुरुष ह । वेवारे शकटदास 
ने भी बट कपट -लैख धिना जाने-वूके लिख दिया धा | 

यदह सुनकर राततम मन मे णक्टदास परे प्रसन्न श्रा । 

चाणक्य सै फिर कहा--हे वीर ! वरपल से मापकता मेल 
करने के लिए हो भद्रमट रादि राजयुरुपो कौ, उस पच्च की, 
सिद्धार्थर श्रौर तीनों अ्राभूषणें की, श्रापको भित्र क्षपणक को, 
जीगे-उद्यान मेँ गये हए उस पुरुप की तथा संठं चन्दनदान 
को कलेश की याजना कौ गई थी] सो यह एृषल तुम्दे देखन 
फे लिए इच्छुक र। इसे देखो । 

न्तस मे उधर देखा तो सेवको सहित राजा श्ना रटाया। 
राजाने चाणक्य के पास आकर प्रणाम किया। चाणक्य ने कहटा- 
वृत्त ! तुम्हे दिये गे सय श्राशीर्वाद सिद्ध रो गये ] ये श्रमास्य 
रात्तस प्राये! सो इन मुख्य श्रमात्य को प्रणाम करो । 

चन्द्रगुप ने श्रमात्य राच्तस क्षो प्रणाम किया । 

राक्तस--राजन्‌ 1 विजय श्राप करो 

राजा--श्नार्यं। गुरु चाणक्य शरीर श्राप पड 
चिन्ता में सावधान रहं सो सतै जगत मे स्या नीं जीता ? 


गृर्णो कौ 
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चणक्य--त्रमात्य राच्तस। तो प्राप चन्दनदास का 
जीवन वचाना वाहते ठे? 

रात्तम--इसमं क्या सन्देह ! 

चाणवय-- अमात्य रात्तस । चिना श्रापरके शख ग्रहण 
किये वपल के श्रलुग्रहीत होने मे मुभ सन्देह ई } सो वास्तव 
मे यदि राप चन्दनदास की प्राण-र्ता करना चाहते ई सो 
यह शख ग्रहण रोजिषए । 

रात्तस--विष्णुगुप्त । ठेसा मत किए । मठो ऽमे 
प्रह करनेमे विशेषरूपसे श्रयोग्य हू जिसे श्राप मदय 
कर चुकेदह। 

वाणक्य--घ्रमात्य राक्षस । विना शख ग्रहण क्रियं 

चन्दनदास की जीवन-रन्ता सम्भव नहा | 

प्रव सत्तस विवशो गया। फिर सिचध्र-र्ेह को कारण 
उसने कहा--विष्णगुप्त ! सव कुछ करने के जिए मित्र-सेह 
छोामेप्रणाम करतार) उपायदी क्यार? युते जापका 
श्रस्तात स्वीकार §। 

चाणक्य मै हषं मै गख सौपकर कदहा--वृपल । वृषल ! 
अमात्य रात्तस ने सुभे अ्रतुगरदीत किया { सोमाग्य सै वुम्टासी 
शृद्धि ₹े | 

राजा--चन्द्रगु् ्मापकीो कृषा का श्रवुमवे करता द । 

इस समय एक पुरुप से श्राकर निवेदन किया कि अन्रभमदट 
श्रीर मागुरायण घ्यादि ने सलयकु फे दाध-पांव वाध लिये 
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है। वटव्सी दशा मेँ द्भार पर लाया सया द । उमके 
लिए कर्याश्राज्ञार १ 
चाशक्य--्ममार्य राच्तस से निवेदतकये। जो उचित 
समभ, वे हीं कररे। 
राक्त्समे सोचा रि देखो क टिल्य कैसे श्रपने वेश में 
करको श्रव मुभे राज्ञा दिलाता है! क्या गति ई! फिर 
प्ट मे कहा-- राजन्‌ चन्दरगु् यह ग्रापको विदित हीर 
करि टेम मलयकेतु के साथ क्य समय वक ग्ट चुर! स 
इसके प्राणो को र्ता होनी चाहिए) 
राजा से चाणक्य के मुख की मोर देखा । 
चाशक्य-- युपल ! श्रमात्य रास की पहली प्राथना 
स्वीकार करनी चाहिए । फिर उम पुरय मे कटा--हमारी 
घ्रोर से भद्रभट श्रादि चे करो कि श्रमात्य रात्तस श्राना देते 
कि राजा चन्द्रप्र मलयकेतु के7 उसङे पिता का याज्य 
दतै &। शत उसके साध जाकर तुम उमे निदासन पर 


प्ैाकर फिर श्रा जाना। 
चाणक्य सै यह्‌ मीश्राक्ञादी कि सेढ चन्दनदास का 


स॒ख्य शरेष्ठो का पद दिया गया द 


ष = 
चाणक्य श्र चनदरगु्न का मनोरथ पृं हा मवा, राच्तस 


मोर्यराज चन्द्रगुप्त का मन्त्री बन गथा । 


